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6 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुर्सधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 997 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


[7] प्रकाशक की पूर्व अनुप्रति के बिला इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकरार्डिंग 
अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उप्तका संग्रहण अथवा प्रस्तारण वर्जित है। 


[0 छस पुएततक की बिक्ली इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिन््र पह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द 
के अलावा कित्ती अन्य अकार से व्य्तर द्वारा उधारी पर, एुनर्विक्रेय, गा किए पर' वे दी जाएगी, व बेबी जाएगी। 

3 इस प्रकाशनका सही मूल्य इस पृष्ठ परमुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा विपकाईगईपर्थी (श्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित 
कोई भी संशोधित मूल्प गलत है तथा मान्य नहीं होगा । 





मम मम 'सी,ई.आर,टी, के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय 
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प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ , श्री अरबिंद मार्ग, 
नई दिल्‍ली 006 दूबारा प्रकाशित त़था नारायण प्रिंटर्स एण्ड जबाईनडर्स, 36 'चौ, अहम्‌ 
सिंह मार्ग, पुराना मौजपुर, शाहदरा, दिल्‍ली ॥0 053 द्वारा मुद्रित । 
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) के लागू होने के स्ताथ ही ऐसी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता का अनुभव किया 

जाने लगा जो इस नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इस नीति के अनुसार शिक्षा बाल 

केंद्रित होगी और बच्चों के सर्वागीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस उद्देश्य-पूर्ति की दृष्टि से शिक्षाक्रम 
में कुछ ऐसे विषयों के समावेश पर बल दिया गया है जिनसे ऐिक्षार्थियों में प्रगतिश्णील सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
चेतना तथा उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का विकास हो सके, ये विषय हैं : राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
संग्राम का इतिहास, हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिकता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समता मूलक 
समाज, नर-नारी समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। इन विदयों को केंद्रिकि शिक्षाक्रम' कहा गया है। इन 
विषयों के समावेश से भारत के राष्ट्रीय जीवन के लिएमहत्त्वपूर्ण योगदान मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं। 
उपर्युक्त केंद्रिक शिक्षाक्रम के सर्दंर्भ में विभाग ने उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6,7,8) पर हिंदी शिक्षण 

से संबंधित पूर्व निर्धारित पूरक पुस्तकों पर नए सिरे से विचार करने और तदनुकूल पूरक पुस्तकों का निर्माण 
करने की योजना का संकल्प किया। पूर्व निर्धारित पुस्तकें थीं - 

कक्षा 6 - संक्षिप्त रामायण 

कक्षा 7 - []) संक्षिप्त महाभारत (2) नया जीवन 

कक्षा 8 - () जीवन और विज्ञान (2) त्रिविधा 

इन पर विचार करने के लिए एक विभागीय समिति गठित हुई। उसके बाद इस समिति दूवारा प्रस्तुत संस्तुतियों 

पर विचार करने के लिए भाणा। | जि की तक विधार-मोी आयोजित की गई। इस कार्यीगी'्दी मे विभागीय 

समिति के सदस्य, विभागाध्यक्ष, परिषद्‌ के निदेशक तथा विषय-विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस 
विवारणोष्ठी में निर्णय लिया गया कि - 

(!) कक्षा 6 में सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पूर्व निर्धारित संक्षिप्त रामायण” के 
महत्त्व को देखते हुए उसे यथावत्‌ रखा जाए, पर उसका पुनरीक्षण और उसमें यथोचित संशोधन अवश्य 
कर लिया जाए। , 

(2) कक्षा 7 में भी पूर्व निर्धारित संक्षिप्त महाभारत” को यथावत्‌ रखा जाए। ततांस्कृतिक विरासत और 
नैतिक जीवन-मूल्यों की दृष्टि से उसे सर्वया उपयुक्त समझा गया पर इसके भी पुनरीक्षण और गधोचित 
संशोधन का सुझाव दिया गया। 

8) कक्षा 8 में रामायण और महाभारत की ही भाँति किप्ती ऐसे प्रसिद्ध प्रबंधात्मक काव्य को रखने का 
सुझाव प्रस्तुत किया गया जिससे भारत की गौरवमयी संस्कृति का परिचय छात्रों को मिले। इस दृष्टि से 
महाकंवि अश्वधोष रचित बुद्धचरित' को उपयुक्त समझा गया। निश्चय किया गया कि रामायण और 
महाभारत के समान ही इस्त ग्रंथ का भी सहज, सरल और रोचक हिंदी भाषा में संक्षिप्त संस्करण तैयार 
किया जाए। 


(4) कक्षा 8 में पूर्व निर्धारित जीवन और विज्ञान” तथा 'ब्रिविधा' पूरक पुस्तकी को हटाने का निर्णय लिया 
गया और यह सुझाव रखा गया कि कक्षा 6,7 और 8 में क्रमशः रामायण, महाभारत और बुद्धचरित 
के साथ-साथ एक-एक पूरक पुस्तक और रखी जाए। इन पूरक पुस्तकों में हिंदी के अतिरिक्त भारत 
की हिंवीतर भाषाओं तथा कुछ विदेशी भाषाओं से भी ऐसी रचनाएँ शामिल की जाएँ जो आधुनिक 
राष्ट्रीय संदर्भों से जुड़ी हों तथा छात्रों में व्यापक्त मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के विक्रांत में 
सहायक और प्रेरणादामी सिद्ध हों। 

इन रचनाओं में केंद्रिक शिक्षाक्रम में समाविष्ट विषयों से संबंधित कहानी, जीवनी, एकांकी, मात्रावृत्तांत, 
संस्मरण आदि का चयन क्रिया जा सकता है। 

भारत की हिंदीतर भाषाओं से उपर्युक्त प्रकार की रचनाओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 
इनके द्वारा हिंदी में अखिल भारतीय त्ाहित्य की छवि उजागर हो। ह 

उपर्युकत्र योजना के अंताति कक्षा 6 के लिए पूरक पुस्तक के रूप में संक्षिप्त रामायण” का संशोधित संस्करण 
तैयार किया गण है। गह ध्यान देने की बात है कि इसमें राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में चित्रित 
है, न कि अवतारी छप में | इसके माध्यम से छात्रों में प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और 
वे भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवनमूल्यों से परिचित होंगे। मूल वाल्मीकि रामायण एक बृहत्‌ महांकाव्य है। 
अतः उम्के संक्षिप्त रूप में केवल ऐसे प्रकरणों का चयन 'किया गया है जो छात्रों के लिए सहज, सरल, रोचक 
और प्रेरणादायी सिद्ध हों। इस कारण शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संपूर्ण मूल कथा से अवगत हों 
और उन्हें मथाप्रसंग छात्रों को सुनाएँ जिससे छात्रों में भी मूल कथा पढ़ने की गिज्ञास्रा बढ़े। 

इस योजना में सहयोग प्रदान के लिए विभागीय सदस्यों - हिंदी के सभी सदत्य - अंग्रेजी से प्रो. राजेंद्र 
दीक्षित, सामाजिक विज्ञान से प्रो. (श्रीमती) सविता प्तिन्हा और श्रीमत्ती इंदिरा अर्जुन देव तथा विषय विशेषज्ञ 

-- समिति के सदस्यों - प्रोफ़ेशर अनिल विदयालंकार, प्रोफ़ेसर भाणिक गोविंद चतुर्वेदी , श्री निरंजन कुमार सिंह, 

प्रो. एस,आर. किंदवई, डॉ. आनंद प्रकाश व्याप्त, श्रीमती संयुकता लूदरा, श्री बाल सुब्रहमण्यम के प्रति. मैं हार्दिक 

कृजज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस संशोधित संस्करण का निर्माण सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग में 
उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी पाद्यपुस्तक निर्माण योजना से संबद्ध डॉ, अनिरद्ध राय ने किया है, इसके. 
लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। संशोधित संस्करण को तैयार करने में अनेक विदृवानों, 
भाषाशास्त्रियों, शिक्षकों आदि का सहयोग मिला है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 

मुझे विश्वास है कि बच्चों के भावात्मक विकास और चरित्र-निर्माण में यह. पुस्तक उपादेय सिद्ध होगी। 
इसके परिष्कार की दृष्टि से सुधी विद्वानों के सुझावों का हम सदा स्वागत करेंगे। 


अशोक कुमार शर्मा 
नई दिल्‍ली है निवेशक 
ु मई 997 राष्ट्रीय ऐैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


दि 


इस पुल्तक के संशोधन में कृपापूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
निम्नलिखित विद्वानों के प्रति कृतज्नता ज्ञापित करती है : | 

क्री निरंजन कुमार सिंह, प्रौफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, डॉ. आनंद प्रकाश व्यास, डॉ. मानसिंह वर्मा, 
श्री प्रभाकर बविवेदी, श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय', डॉ. श्याम बिहारी राय, श्रीमती संयुकता लूदरा, डॉ. 
सुरेश पंत । 


न का जा 
उद्देशिका 


हम, भारत के लोग, भारत को एक ' [ संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक्‌ 
गणराज्य ] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों कौ : 
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 


तथा उन सत्र में 
व्यक्ति की गरिमा और * [राष्ट्र की एकता 
और अछंडता ] सुनिश्चित करने वाली बंधुता 


बढ़ाने के .लिए 
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 949 ई0 को एतदुद्वास “इस 
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 


. संविधान (बयालीसचां संशोधन) अधिनियप, 97७ की धारा १ द्वारा ($॥.॥977 से) “प्रभुव॒य-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के 
स्थान पर प्रत्तिस्थापित | 


2, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 4978 की धारा १ द्वात (3..977 से) “एष्ट्र की एकत्ता" के स्थान पर प्रतिस्थाणित। 


भाग 4क 


मूल कर्तव्य 


8 क. मूल कर्तव्य -- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होंगा कि वह - 

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वर्ज और राष्ट्र गान का आदर करे; 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय मे संजोए रखे और 
उनका पालन करे; । 

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे; 

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे; 

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्य की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और 
३० या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान 

विरुद्ध हैं 

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गीरवशाली परंपरा का महत्व स्मझे और उसका परिरक्षण करे 

(8) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और दुसका संवर्धन 
करे तथा प्राणि मान्न के प्रति दयाभाव रखे 

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकाश्न करे 

(क्) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे 

(जे) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षैत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे 
राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयल और उपलब्धि की नई ऊंधाइयों को छू ले। 
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02. जनक 


बालि का पुत्र । 


एक प्रसिद्ध ऋषि। यह पहले आर्य ऋषि थे, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार 
कर दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया था। 


गौतम ऋषि की पत्नी, इनके साथ इंद्र ने छल किया था। इनके पति ने इन्हें 
शाप दिया। राम ने इन्हें ज्ञाप से मुक्त किया। 


जनक की पुत्री और लक्ष्मण की पत्नी। 
एक ऋषि। इन्होंने राजा दशरथ से पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। 


दंडक वन का एक महाशक्तिशाली दैत्य। इंद्र के वज्न-प्रहार से उसका सिर 
उसके धड़ में चुस गया था। इसी कारण वह कबंध कहलाता था। 


रावण का भाई। राम-रावण-युद्ध में राम ने उप्तका वध किया था। 
दशरथ की सबसे छोटी रानी और भरत की माता। 

दशरथ की सबसे बड़ी महारानी और राम की माता। 

श्रंगवेरपुर के निषादों का राजा और राम का मित्र। 

अहल्या का पति - तपंस्वी ऋषि। 

जनकपुर के राजा जो विदेह नाम से भी प्रसिद्ध थे। 
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रीछों के सेनापति जो बहुत बुद्धिमान थे। 

महाबलवती राक्षसी जो मिथिला के निकट वनों में रहती थी। 
बालि की पत्नी और अंग्रद की माता। 

रावण की अशोक वाटिका में रहने वाली राक्षसी। 

रघुवंश के प्रतापी राजा। राम के पिता। 


जनक के पूर्वज जिनके पास देवताओं ने शंकर का धनुष सुनाभ (पिनाक) 
रख दिया था। 


सुप्रीव का सेनापति। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके स्पर्श से पत्थर भी पानी 
पर तैरने लगते थे। उसी ने लंका जाने के लिए सेतुबंध की रचना की थी। 


सुग्रीव की सेना का वानर वीर। 
"रावण का सेनापति। 


पंपापुर का राजा। उसमें साठ हज़ार हाथियों का बल था जो उससे लड़ता था 
उसका आधा बल उसमें आ जाता था। इसी कारण राम ने उससे पेड़ की ओट 
से मारा। 


राजा दशरथ और कैकेयी का पुत्र | 
कैकेयी की मुँहलगी दासी जो कूबड़ी थी और स्वभाव से कुटिल थी। 
रावण की पत्नी थी और तारा की बहन। 


एक महान ऋषि, बालि की राजधानी पँपापुर के निकट उनका आश्रम था। 
शबरी उनके आश्रम में रहती थी। 


जतक के भाई कुशध्वज की पुत्री और भरत की पत्नी। 
ताड़का का पुत्र। 
रावण का पुत्र | 
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. संपाती 


राजा दशरथ और कौसल्या के सबसे बड़े पुत्र। 


पुलस्त्य का नांती, लंका का 'राजा तथा राम का शत्रु रावण प्रकांड पंडित, 
बुद्धिमान और शिवभकत था। उसे ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त 
था, अंत में राम दवारा मारा गया था। रावण का जन्म विश्ववा की पत्नी 
कैकसी के गर्भ से हुआ था। कुंभकर्ण और विभीषण उसके भाई और शूर्पणखा 
उसकी बहन थी। रावण का विवाह मय दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ हुआ 
था। 


सुप्रीव की पत्नी। 

राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र। राम के प्रति उनका प्रेम अनुकरणीय है। 
अयोध्या के सूर्यवश़ी राजाओं के कुलाएुरु ) 
रावण का रामभकत भाई। रावण की मृत्यु के बाद यही लंका के राजा बने । ह 
दंडक वन में रहनेवाला एक राक्षस। 


राजा गाधि के पुत्र। मूलत: राजर्षि थे पर अपनी तपस्या के बल पर न्नहमर्षि 
बने । 


एक राक्षत्न जिसको इंद्र ने मारा था। उस युदूध में इंद्र की सहायता के लिए 
राजा दशरथ भी गए थे। 


राजा दशरथ और सुमित्रा के पूत्र। 
एक ऋषि। इनका आश्रम चित्रकूट के निकट था। 


राम की अनन्य भकत। राम ने बड़े प्रेम से शबरी के आतिथ्य को स्वीकार 
किया | | 


रावण की बहन। यह विंध् क्षेत्र में रहती थी। 
जनक के भाई कुगशध्वज की पुत्री और शत्रुध्न की पत्नी। 
जटायु का बड़ा भाई। एक बार विकतते सूर्य की फल समझकर खाने की 
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इ्छा से उड़ा | यूर्ष के समीप पहुंचने पर उसके पं जल गए और के पी 
पर गिर पड़ा। 


लंका के निकट समुद्र में रहने वाली राक्षत्ी। 

पृथ्वी मे उत्पन्न जनक की पोषित पुत्री। इनकी जानकी और वैंदेही भी कहो 
हैं 

बाति का छोटा भाई। उसने सीता को पुन; पते में राम की बड़ी सहायता 
की धी। 

एक ग्षि। आस गति के शिव | 

मारीच का ग्राधी राक्षस। 

दशरथ की दूसरी रानी, तक्षण और ख़ुलन की गाता । 


सपपों की मता। सो का आहार पवन है इसीलिए उसने पवनपुत्र हमुमान पे 
कहा था कि मैं तुमको खाऊगी। 


पषत के पुत्र, गे बड़े बुदधिगान, ज्ञानी और पराफ्रमी थे। 
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एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा 
नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले 
रहे थे । वस॑त की सुहावनी ऋतु थी। वन, पर्वत 
सब हरे-भरे थे। भाँति-भौति के पक्षी कलरव कर 
रहे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी। नदी का 
जल निर्मल था। उसमें तैरती हुई मछलियाँ चमक 
रही थीं और नदी तल भी साफ़ दिखाई दे रहा 
था। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग 
के पक्षी एक पाँत में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें 
से कभी कोई तेजी से तीर की तरह उड़ता और 
पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़कर ले जाता। 
नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि 
का मन अपार हर्ष से भर उठा। सहता उनके 
कान में क्रौंच पक्षी की मुरीली ध्वनि पड़ी) आँख 
उठाई तो देखा कि क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा नदी 
तट पर कल्लोल कर रहा है। क्रौंच कभी चोंच 
से चोंच मिलाते, कभी अपनी लंबी गरदन साथी 
का गरदन में लपेट देते और कभी चोंच से एक 
दूसरे की पीठ सहलाते। कभी थोड़ा-सा उड़कर वे 
इधर-उधर बैठ जाते और फिर पास आकर सेलने 
लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड़े प्यारे लग 
रहे थे। 


इतने में नर क्रॉंच को निषाद का तीर कहीं से 
आकर लगा और वह गिरकर छटपटाने लगा। 





उसकी यह दशा देखकर क्रौंची बड़े करण स्वर में 
'रोने लगी। यह देखकर ऋषि का हृदय करुणा से 
भर गया। वे शोक-सागर में डूब गए। उनके 


हृदय की करुणा 


डर 


मा निषाद प्रतिष्ठांत्यमगम: शाश्वती: समा: | 
यतु क्रौचमिथुनदिकमवधी: काममोहितम्‌। । 
घएलोक के रूप में फूट पड़ी । 

(है निषाद! तुझे कभी भी शांति न मिले क्योंकि 
तुमने काम मोहित क्रौँंच के जोड़े में से एक की 
बिना किसी अपराध के हत्या कर दी है।) आदि 
कवि वाल्मीकि के मुख से निकला यह पहला 
एलोक था। 

स्थिर चित्त होने पर वाल्मीकि का ध्यान श्लोक 
के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनको बड़ा दुःख 
हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को 
इतना कछोर शाप दे दिया । इसी चिंता में मग्न वे 
चले जा रहे थे कि उनको नारद की वाणी याद 
पड़ी । एक बार नारद से उन्होंने पूछा था, “ हे 
देवर्षि! मुझे एक ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो 
गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर 
दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका 
शित करने वाला हो, विद्वान हो और जिससे 
बढ़कर सुंदर कोई दूसरा न हो।”” नारद ने 
. कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष की मैं जानता हूँ, 
वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। 
वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं। 

वाल्मीकि को ये सब बातें याद पड़ीं और रामायण 
की जो कथा नारद ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी 


संक्षिप्त राभावण 


उनको याद आई। 

एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए भा 
निषाद' गुनगुना रहे थे, ब्रहमा ने उनको दर्शन 
दिए ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, भेरी इच्छा से 
गह वाणी अनागास आपके मुँह से निकली है और 
श्लोक के रूप में इसलिए निकली है 
कि आप अनुष्टुप छंदों में राम के संपूर्ण चरित्र 
का वर्णन कीजिए। राम की कथा संक्षेप 
में आप नारद से सुन ही चुके हैं। मेरे 
आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का 
गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आँखों के 
सामने आ जाएगा, जो आगे होगा 
वह भी विखाई पड़ेगा । अतः जो आप लिखेंगे, वह 
यथार्थ और सत्य होगा । इस प्रकार आपकी लिखी 
हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। 

इतना कहकर ब्रह्माजी अंतर्धान हो गए। 
वाल्मीकि ए्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन 
करने लो। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, 
दशरध और दशरथ की रानियों का हँसना, बोलना, 
चलना-फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना एके 
रामायण की कथा लिखते रहे। चौबीस हजार 
एल्नोकों में उन्होंने प्री रामायण लिख डाली। सब 
इलोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने 
में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। 


राम-जन्म 


त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कोल 
नाम का प्रतिद्ध राज्य था, जहाँ अज वो पुत्र राजा 
दशरथ राज करते थे। अग्रेध्या उस राज्य की 
राजधानी थी। यह नगरी बारह योजन तंबी और 
तीन गोजन चौड़ी थी, नगर के चारों ओर ऊँची 
और चौड़ी दीवारें थीं और उसके बाहर गहरी 
जाई। सहसरों सैनिक और महारथी नगर की रक्षा 
में तत्पर रहते थे। 


नगर के बीचोंबीच राजमहल था। राजमहल से 
आठ सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती 
थीं। नार में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ागृह 
थे। ऊँची-ऊौँची अट्टालिकाएँ थीं, जिनमें विद्वान, 
शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते 
थे। घर-धर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार 
अच्छी-अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के 
लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल-मर्यादा के 
अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। 
सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास 
धा। 


राणा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। 


सगर, रघु, दिलीप आदि अपने (+ण। की तरह 
उनका भी गश चारों ओर फैला हुआ था। आठ 
सुगोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राज-काज चलते 
थे। इन मंत्रियों में सुमंत्र मुख्य थे। मंत्रियों के 
अतिरिक्त वरिष्ठ, वामंदेव, जाबालि आदि राजपुरोहित 
भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से 
राजा सा प्रजा-हित के कार्यों में लगे रहते थे। 


राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राज-सुख का 
भोग किया, उन्हें, धन, मान, यश किसी की कमी 
न थी। पर उन्हें एक दुःख था। उनके कोई 
संतान न थी। जीवन उन्हें सूना-क्षा लगता था। 
उनकी रानियाँ, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेशी भी 
इस कारण दुःखी रहती थीं। 

राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहितों 
से बात की । सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि 
पुव्रेष्टि यज्ञ किया जाए। सुमंत्र ने प्रस्ताव किया कि 
महान तपस्वी ऋष्यभ्ृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया 
जाए। यह राय सबको पसंद आई। 


यज्ञ की तैयारियाँ छोने लगीं। राजा दशरघथ॑ स्वयं 
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ऋष्यधंग को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण 
दिया गया। अनेक ऋषि-मुनि भी आमंत्रित होकर 
आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण 
हुआ। ऋष्यश्ृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ 
किया | वेद-मंत्रों की मंगल-ध्वनि यज्ञशाला में 
गूँज उठी। अग्नि में आहुतियाँ पड़ने लगीं। राजा 
दक्ष रथ ने जब अंतिम आहुति डाली, तो अग्निदेव 
स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके! सामने 
प्रकट हो गए। 


ऋष्यश्ृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया 
और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर 
पुन्नदायक है। अपनी रानियों को इसका सेवन 
कराइए। खीर लेकर राजा ने उसे सिर से लगा 
लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौसल्या को देकर 
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कहा कि तुम इसको बाँट लो । कौसल्या ने आधी 


खीर अपने लिए रख ली। शेष आधी सुमित्रा को दे 
दी। 


सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने 
लिए. रखकर शेष भाग कैकेयी को दे दिया। 
कैकेयी ने उसमें से आधी स्वयं खा ली और 
आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। 


समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 
नवमी को बड़ी महारानी कौसल्या के गर्भ से राम 
ने जन्म लिया। दूसरी रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए 
- लक्ष्मण और शत्रुघ्न । कैकेयी के एक पुत्र हुआ। 
उसका नाम भरत रखा गया। 


राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। 





बादि का 5 


राजमहल में मंगलाचार होने लगे और स्त्रियाँ 
बधाई गाने लगीं। राजा और प्रजा के हर्ष का 
ठिकाना न रहा। 

चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे। धीरे-धीरे वे बड़े 
हुए और साथ-साथ खाने-खेलने लगे। चारों में 
बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते 
और शत्रुघ्न भरत के साथ। चारों भाई जब 
अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते तो लोग 
उन्हें देखकर ठगे से रह जाते। राम के रूप में 
अद्भुत आकर्षण था। उन्हें जो देखता, वह देखता 
ही रह जाता। 


विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा 

जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब राजा दशरथ ने 
उनको सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में भेजा। 
राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण 
और राजनीति में योग्यता प्राप्त कर ली। धनुर्विदया 
में भी वे कुशल छो गए। अब चारों भाई सब 
विद्याओं में निषुण थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। 
बलविक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण 
भी थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील-रवभाव 
की देखकर माता-पिता हर्ष से फूले नहीं समाते 
थे। 


राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके 
विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन 
मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे 
कि द्वारपाल ने समाचांर दिया, “ महाराज! महर्षि 
विश्वामित्र पधारे हैं ।”” सुनते ही राजा दशरथ 
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सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे 
बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें 
उचित स्थान पर बैठाया और सेवा-सत्कार से 
संतुष्ट किया | इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर 
बोले, “ भगवन्‌, आपके पधारने से हमारी नगरी 

धन्य हुई । अब आज्ञा करें कि क्‍या सेवा करूँ |! ! 
विश्वामित्र प्रसन्‍न होकर बोले, “ राजन, विशेष 
कार्यवश ही आपके पास आया हूँ। हमारे सन्न में 
राक्षस विच्न डाल रहे हैं। राक्षसराज रावण के दो 
अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने 
देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र 
राम को माँगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज 
दीजिए। आप छरें नहीं, राम की भी इसमें भलाई 


'है। मैं आज ही लौटना चाहता हैँ ।” 


इतना खुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे 
गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, “ऋषिराज, यह 
आपने कैसी बात कह दी? रावण के सामने तो 
देवता, दानव, गंधर्व कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। 
उससे बैर मोल लेना हँसी-खेल का काम नहीं। 
मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना 
लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की 
रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए । 
बुढ़ापे में पुत्र-वियोग से मुझे दुःखी न कीजिए |” 
इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों में गिर 
पड़े। 


विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, “ राजन, आपका 
आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। मैं जाता 
हूँ।'' तब राजगुर वसिष्ठ ने राजा को समझाया, 
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अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। वे कुछ 
सोच-समझकर ही आपके पास आए हैं | राम को 
जाने दें। कोई इनका बाल भी बाँका नहीं कर 
सकेगा।”! 


तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ 
सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल 
दिए। विश्वामित्र के पीछे-पीछे धनुष-बाण लिए 
दोनों भाई सरयू नदी के किनारे-किनारे जा रहे 
थे। जब वे तीन कोस दूर निकल गए, तब विएवामित्र 
ने कहा, “ तुम दोनों भाई नदी में आचमन कर 
मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला-अतिबला नाम की 
गुप्त विदूयाएँ सिखाना चाहता हूँ। इन विद्‌याओं के 


“ महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और 


संक्षिप्त गमायण 





मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और 
आसुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी।'' दोनों 
भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। 
विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति 
आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही रुक 
गए। 


अगले दिन वे सरयू के किनारे-किनारे फिर आगे, 
बढ़े | सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा 
पार किया । अब वे एक भयानक वन में पहुँचे | 
वहाँ हाथी, सिंह आदि दिखाई पड़ने लगे। हिंसक 
पशुओं की आवाजों से वन एूँँज रहा था। महर्षि 
विश्वामित्र ने बताया यहाँ से दो कोस की दूरी पर 
ताड़का रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और 
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दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से 


यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। आज तुम्हें 
उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना 
ठीक न होगा। 


राम ने उत्तर दिया “मैं आपकी आज्ञा का पालन 
करूँगा” | यह कहकर उन्होंने धनुष की डोरी 
खींचकर छोड़ दी । उसकी टंकार से विशाएँ गूँज 
उठीं। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक 
बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। राम 
के पास पहुँचकर उसने धूल का बादल उड़ाया 
और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे 
बाणों से चायल कर दिया। तब ताड़का अपनी 
लंबी बॉहें फैलाकर राम पर झपटी | राम ने उसे 
चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके 
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हृदय में उन्होंने ऐसा तीक्षण बाण मारा कि वह 
गिर पड़ी। विश्वामिन्न ने राम को गले से लगा 
लिया। प्रसनन्‍न होकर ऋषि ने दंडचक्र, कालचक्र, 
ब्रहमास्त्र आदि अनेक दिव्य अस्त्र राम को दिए। 


राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र 
अपने सिद्धाश्रम गए। आश्रमवासियों ने उनका 
यथोचित सत्कार किया | विश्वामित्र ने उसी दिन 
यज्ञ आरंभ कर दिया। पाँच दिन तक यज्ञ निर्विध्न 
चलता रहा। छठे दिन आकाश में घोर गर्जन 
सुनाई पड़ा। देखते-देखते दो विशालकाय राक्षस . 
वहाँ पहुँचे । उनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच 
था और वूसरा उसका साथी सुबाहु। इन राक्षसों 
के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। राम ने मारीच 
पर मानवास्त्र चलाया। उसके आघात से वह मूच्छछित 
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हो गया और बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। 
जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग 
गया । सुबाहु को राम ने आग्नेयास्त्र से मार डाला 
और सारी राक्षस सेना का वायव्य अस्त्र से संहार 
कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विष्न समाप्त हो 
गया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। 
विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। 


राम ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और 
हाथ जोड़कर पूछा, “अब हमारे लिए क्‍या आज्ञा 
है?” विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, “वत्स, 
मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते होगे । 
वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोगों को वहाँ 
जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो । 
राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष है,उसे कोई 
भी उठा नहीं पाता। वह धनुष भी तुस देखना ।” 


जनकपुरी भें राम और लक्ष्मण 


विए मित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के 
लिए चत पड़े | सिद्धाश्रम के अनेक अन्य ऋषि 
भी साथ में थे | विश्वामित्र तरह-तरह की पौराणिक 
कथाएँ सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों के 
विषय में राम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से 
उनकी कथा बताते | सोन नदी को पार कर वे 
सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुँचे | राम ने उस 
देश के बारे में मुनि से पूछा । विश्वामित्र ने बताया 
कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का 
राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपने पूर्वजों के 
संबंध में भी राम-लक्ष्मण को बताया। रात को 
विश्राम कर वे फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा 


संक्षिप्त रामायण 


जी की उत्पत्ति, पार्वती की कथा और स्वामिकार्तिक 
के जन्म की कहानी राम-लक्ष्मण को मार्ग में 
सुनाई। 


जब वे मिथिला के निकट पहुँचे तो नगर के 
बाहर उन्हें एक सूना-सा आश्रम दिखाई पड़ा। 
राम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि 
बोले, किसी समय यह गौतम मुनि का आश्रम था। 
जब वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ गहाँ रहते थे, 
तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी 
बु:खद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने 
के भ्रम में, जब गौतम ऋषि गंगा-स्नान को चले 
गए तो उन्हीं के भेस में इंद्र आश्रम में घुस आया। 
जब वह आश्रम से निकल रहा था, उसी समय 
महर्षि गौतम आ पहुँचे । इंद्र को देखकर उन्हें 
क्रोध हो आया। उसे कठोर शाप दिया। उन्होंने 
अहल्या को भी शाप विया, “तू अब समस्त प्राणियों 
से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। 
जब दशरथ पुत्र राम यहाँ आएँगे तब तू शापमुक्त 
हो जाएगी।'' यह कथा सुनकर राम को अहल्या 
पर दया आई। रास ने आगे बढकर ऋणषि-पत्नी 
के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहल्या शाप 
मुक्त हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहल्या को 
सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का 
यश चारों ओर फैल गया। 


राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार 
मिला। वे सतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर 
स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते 
ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया 


आदि कांड 


और कुशल-समाचार पूछा | जब उनकी दृष्टि 
राम-लक्ष्मण की ओर गई, तब राजा जनक की 
आँखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र 
से पूछा, “थे सुंदर बालक कौन हैं? किस 
राजकूल के भूषण हैं। मेरा सहज विरागी मन भी 
इन्हें देखकर इनकी ओर सिंचा चला जा रहा है।” 
विश्वामिन्न ने कहा, “ महाराज! आपका कहेना 
ठीक ही है।” ये कोसल नरेश महाराजा दशरथ के 
पुत्र हैं। आपके ' सुनाभ” नाम के विचित्र 

' धलुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने 
साथ ले आया हूँ। मैं आपका प्रण भी सुन॒' 
चुका हूँ कि जो व्यक्ति इस ' 
धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के 
साथ सीता का विवाह होगा ।” राजा जनक 
ने भुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के 
निकट ही एक रमणीक उद्यान में उनके 
झहरने का प्रबंध कर दिया। 


अगले दिन गुछ विश्वामित्र के साथ 
राम-लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने 
उन्हें ऊँचे आसन पर बैठाया । विष्वामित्र 
ने जब फिर धनुष की बात छेड़ी, तब (६ 
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आने की आज्ञा दी। यह धनुष लोहे के | 
आठ थह्लियों वाले एक बड़े संवूक में रखा | 
था। उसे खींचकर जब सेवक ले आए, तब 
राजा जनक बोले, “मुनिवर! यह भगवान 
शंकर का धनुष है। देवताओं ने हमारे एक 
पूर्वज देवरात को इसे दिया था । इस भारी धनुष है 
को कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना ४ 
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तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक 


राजा और देव-मानव आए और लज्जित होकर 
चले गए ।” 

गुर का संकेत पाकर राम ने धुनण सहज ही 
उठा लिया और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना 
चाहा कि वह बीच से टुटकर दो टुकड़े हो गया। 
वज़पात जैसा भयंकर नाव हुआ और प्रथ्वी कॉपने 
लगी। 


ह् 






0 


धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना 
न रहा। राम के सौंदर्य और बलविक्रम को देखकर 
वे बोले, “मुनिवर! आपकी कृपा से मुझे अपनी 
प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया । अगर 
आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ 
के पास संदेश भेजकर बरात ले आने का निमंत्रण 
भेज दूँ।” विश्वामित्र बोले, “ शुभ कार्य में देर क्यों 
की जाए।” 


राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों को शीघ्रगामी 
रथ द्वारा अयोध्या जाने की आज्ञा दी | 


राम-विवाह 


राजा जनक के मंत्रियों दवारा राम-लक्ष्मण का 
समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आन॑दित हुए। 
धनुरभग की बात सुनकर तो उनके आनंद का 
ढिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने सब 
समाचार रामियों को सुनाए। रानियाँ भी फूली न 
समाई। 


गुर वस्तिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बरात 
की तैयारी कराने लगे। हाथी, घोड़े और रथ 
सजने लगे | गुरु वस्तिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य 
रथों पर बैठे । चतुरंगिणी सेना के साथ बरात चल 
पड़ी और पाँचवें दिन मिथिला जा पहुँची । 


राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बरात का 
स्वागत किया और भली-भाँति सजाए गए जनवासे 
में सबकी ले जाकर यथायोग्य ठहराया | विश्वामित्र 
को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला 
तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे जनवासे पहुँचे । 


संक्षिए्ता रामायण 


राम-लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। 
राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और 
कहा, “ मुनिवर! आपकी कृपा से ही यह शुभ दिन 
मुझे देखने को मिला है।” 


राजा जनक की सारी नगरी जगमग-जगमग 
कर रही थी। एक-एक घर, एक-एक द्वार 
वंदनवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत 
सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में 
दर्शकों की अपार भीड़ थी । विवाह-मंडप मणियों ' 
और हीरों से सजा था। 


चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वसिष्ठ के साथ 
महाराज दशरथ विवाह-मंडप में पधारे । बहुमूल्य 
वस्त्रों और आभूषणें से सुसज्जित चारों राजकुमारियों 
को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल 
की सभी स्त्रियाँ भी सजकर विवाह देखने पहुँचीं:। 
राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरध 
से बोले, “ राजन! यह मेरी बड़ी बेटी सीता है जो 
मुझे हल चलाते समय प्रुध्वी से मिली थी। आपके 
वीर पुत्र श्रीराम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वरण 
करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह मेरी दूसरी 
पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएँ मेरे छोटे 
भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी है 
और छोटी का श्रुतकीर्ति । मेरी इच्छा है कि सीता 
के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। 
लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी 
को और शत्रुघ्न के लिए श्वुतकीर्ति को स्वीकार 
कर मुझे कृतार्थ करें ।'” जनक के प्रस्ताव को 
राजा वशरथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुर 


आएि कॉ४ 


वसिष्ठ और सतानंद ने वेद-मंत्रों के साथ विधिवत 
विवाह कराया। 

कुछ दिन तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने 
के बाद राजा दशरथ बरात के साथ अपने नगर 
को लौट चले। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा 
क्रोध की साक्षात्‌ मूर्ति परशुराम फरसा और 
घनुष-बाण लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही 
अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे-से हो गए और 
राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। 

राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, “ राम! 
शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला 
बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर 
करूँगा ।” राजा दशरथ ने परशुराम से बड़ी 
अनुनय-विनय की और राम पर अनुग्रह करने 
की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात 
सुनी-अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, 
“ मेरे इस धनुष को चढ़ाओ, यदि न चढ़ा सके तो 
तुम तत्काल मेरे फरसे का आहार बनोगे।” 


यह सुनते ही राजा दशरथ बेसुध होकर गिर 
यड़े। राम निर्भीकता से बोले, “ मेरा रूप आप 
देखना चाहते हैं तो देखें ।” उन्होंने परशुराम से 
धनुण-बाण लेकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और 


धनुष पर बाण रखकर बोले, “ मैं इस बाण से 
आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता 
हूँ और मनोगति से आकाश में विचरण करने की 
शक्ति भी नष्ट करता हूँ।”' परशुराम हतप्रभ हो 
गए। उन्होंने राम की स्तुति की और यह प्रार्थना 
की कि त्तप का फल भले ही नष्ट कर दें, परंतु 
मनोगति नष्ट न करें जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर 
लौट सकूँ। राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम 
राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। 
परशुराम के चले जाने के बाद बरात आगे बढ़ी। 


बरात के पहुँचते ही अयोध्या में घर-चर आनंदेत्सव 
होने लगे। गलियों में शंख और मुदंग की छनि 
गूँज उछी। स्त्रियों ने मंगल-गान किए और फूल 
बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्रवधुओं की आरती 
उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की 
शोभा देखते ही बनती थी। 

चारों राजकुमार शील-गुण-संपन्‍न पत्नी पाकर 
बड़े प्रसन्‍न थे। सीता के अनुपम रूप, गुण और 
सेवा से राम और सास-ससुर बहुत संतुष्ट थे। 

राजकुल में दिन-दिन सुख-समृद्धि की 
वृद्धि होने लगी। समस्त कोसल राज्य का भाग्य 
जग गया | 


प्रश्न-अभ्यास 


. 'राजा दशरथ और उनकी 'राजधानी का संक्षेप में 
वर्णन कीजिए | 


2. राम के जन्म की क्‍या कथा है? 
3. विश्वामित्र राम को लेने के लिए क्यों आए? 
4. अहल्या कौन थी? उसके उद्धार की कथा 


बत़ाइण। 


5. सीता और राम के विवाह की कथा संक्षेप में 
बताइए। 


6. राम और परशुराम की भेंट का संक्षेप में वर्णन 
कीजिए। 


2. गयोशा कांड 


राम के अभिषेक की तैयारी और कैकेयी के दो वरदान 


भरत के मामा युधाजित अपने पिता की आज्ना से 
भरत को लेने के लिए अग्रोध्या आए भे। जब 
अग्रोध्या में पहुँचकर उन्हें बरात का समाचार 
मिला तब वे भी जनकंपुर जा पहुँचे। जनकपुर से 
लौटने पर कुछ दिन बाद राजा दशरध ने भरत 
और शत्रुघ्न को केकय देश भेज दिया। नाना और 
मामा ने उन्हें बड़े प्यार से रखा। भरत की इच्छा 
. अपने नगर लौटने की होती, तो उनके नाना 
अनुरोध कर उन्हें रोक लेते। इस तरह ननिहाल 
में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफी दिन हो 
गए। 


राम राज-काज में पिता का हाथ बँटाने लगे। 
सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार 
का पालन करते। जैसे वे नम्न और विद्वान थे , 
व॑से ही शूरवीर और पराक्रमी भी। छोटे-बड़े 
रब वे प्रेम पूर्वक मिलते थे। क्रोध में भी किसी 
से दुर्वचन नहीं बोलते थे। प्रजा उनकी बहुत 
'हैने लगी। राम के काम से राजा दशरथ भी 
गड़े प्रसन्न थे। वे अब बूढ़े भी हो चले थे। 


उन्होंने निश्चय किया कि राम को युवराज बना 
दिया जाए। राजा ने मंत्रियों से सलाह की और 
केकयराज और मिधिला-नरेश को छोड़कर सब 
मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा 
जिससे उनकी सम्मति भी मिल जाए। 


निश्चित समय पर सभा-भवन में आमंत्रित 
राजागण आ गए। अयोध्यावास्ती भी उपस्थित हुए। 
राजा दशरथ ने सबके सामने राम को युवराज 
बनाने का प्रस्ताव रखा। सबने एक़ स्वर से राम 
की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते 
हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने सबका 
धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का 
अभिषेक करना चाहता हूँ। आप लोग उत्सव में 
सम्मिलित हों। इस घोषणा के बाद उन्होंने सुमंत्र 
को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राजा 
दशरथ बोले, “ जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना 
है। सावधानी से तुम राजधर्म का पालन करना 
और इस कूल की मर्यादा की रक्षा करना |”! 


सभा वित्तर्णित कर 'राजा भवन में चले गए। राम 


से एकांत में बात करने के लिए उन्होंने फिर राम 
को बुलवा लिया । वे बोले, “ बेटा, अब मैं बूढ़ा हो 
गया हूँ। न जाने मेरी आँखें कब बंद हो जाएँ। 
भरत इस समय ननिहाल में है। मैं चाहता हूँ कि 
उसके दूर रहते-रहते यह काम हो जाए। यों भरत 
नेक और नीतिवान है, फिर भी मनुष्य के सन का 
क्या ठिकाना! तुम आज की रात सावधान रहना। 
संयम से भी रहना। तुम जानते हो कि शुभ कार्यों 
में तरह-तरह की विष्म-बाधाएँ पड़ने का डर 
रहता है।”! 


राम उठकर माता कौसल्या के पास गए। माता 
की प्रणाम करके उन्होंने राजतिलक की सब बातें 
सुनाई। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। 
फिर वे मंगलगान और दान-पुण्य में लग गईं। यह 
शुभ समाचार सगरभर में फैल गया। नगर सजने 





लगा और चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। 


इधर एक ओर तो अभिषेक की तैयारियाँ हो रही 
थीं, उधर दूसरी ओर दूसरा ही कुचक्र चल रहा 
था। इस कुृचक्र की चलाने वाली थी कैकेयी की 
मुँहलगी दासी मंधरा | वह जैसी कुरूप और कुबड़ी 
थी, वैसी ही कुटिल भी थी। 


मंधरा को जैसे ही राम के अभिषेक का समाचार 
मिला, वह तत्काल कैकेयी के महल में पहुँची और 
बोली, “अरी मेरी रानी! तू कैसी बेसमझ है! मौत 
तेरे सिर नाच रही है और तू सुख की नींद सो 
रही है।!'” कैकेयी ने चौंककर पूछा, “ मंथरा क्या 
बात है। साफ़ क्यों नहीं बताती? राम त्तो कुशल से 
है? कया भरत का कोई प्तमाचार आया है?”' 
मंथरा बोली, “ और तो सब ठीक है। बस तुम्हारे 
सुख-सौभाग्य का अंत होने वाला है। भरत.को 


|! 


ननिहाल भेजकर राजा कल ही कौसल्या-पुत्र राम 
को राजकाज सौंपने जा रहे हैं ।”' यह सुनते ही 
कैकेयी बोली, “इससे और अधिक प्रसन्‍नता की 
बात क्या होगी! मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम । 
ले, यह हार मैं तुझे उपहार में देती हूँ।” 


मंथरा ने हार फेंक दिया और बोली, “भोली 
रानी, अक्ल से काम लो। मुझे तो यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि तुमको अपने निकट का 
संकट भी दिखाई नहीं देता। राज पाकर राम 
भरत को जिंदा न रहने देंगे। भरत से उनकी 
लाग-डाट रहती है। कौसल्या राजमाता होंगी और 
तुम उनकी दासी बनोगी।”” कैकेयी फिर भी 
विचलित नहीं हुई। तब लंबी साँस लेकर मंथरा 
फिर बोली, “ पगली रानी, राम के राजा होते ही 
भरत मारे-मारे फिरेंगे। राजा का विशेष प्रिय होने 
के मद में तुमने कौसल्या के साथ कैसे-कैसे दुर्व्यवहार 
किए हैं, यह तुम जानती ही हो । राजमाता होते ही 
वे उन सबका बदला तुमसे लेंगी। इस संकट से 
बचने का एक ही उपाय है कि किसी तरह राम 
को वन भेज दिया जाए और भरत का राजतिलक 
हो।' 


अब कैकेयी की बुद्धि पलटी। अपना कार्य 
सिद्ध होते देख मंधरा बोली, “ रानी याद करो, 
एक बार शंबासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता 
करने के लिए महाराज गए थे | तुम भी पति के 
साथ गई थी। तुम्हीं ने रणक्षेत्र में राजा के प्राणों 
की रक्षा की थी। राजा ने प्रसन्‍न होकर तुम्हें दो 
वरदान माँगने को कहा था। वे दोनों वरदान 


संक्षिप्त रामायण 


तुमने अब तक नहीं माँगे। अब माँग लो। कोप 
भवन में जा बैठो और जब राम की सौगंध खाकर 
राजा वचन दें, तब एक वरदान से भरत को 
राजतिलक और दूसरे से राम को चौदह वर्ष का 
वनवास माँग लो ।” ! 


कैकेगी ने ऐसा ही किया। 


रात को जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में 
पहुँचे तो उनको रानी के कोप भवन में जाने का 
समाचार मिला | इस खबर से राजा के प्राण सूख 
गए। कैकेयी उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी 
थी। वे उसे मनाने लगे। राजा ने कहा, “ तू क्यों 
ऐसी रूठी पड़ी है! तुझे मालूम है कि तेरी प्रसन्‍नता 
के लिए मैं रंक को राजा और राजा को रंक 
बनाने के लिए तैयार हूँ। यदि किसी ने तेरा अहित 
किया हो त्तो उसका सिर अभी कटवा लूँ। मैं अपने 
सारे पुण्यों और प्राण प्यारे राम की शपथ लेकर 
कहता हूँ कि तू जो कहेगी, वही करूँगा ।”' 


राजा ने जब राम की शपथ ले ली, तो कैकेयी 
ने दोनों वरदान माँगे । रास के वनवास की बात 
सुनकर राजा सन्‍न रह गए और शोक के कारण 
मूच्छित हो गए। कुछ देर बाद जब वे होश में 
आए, तब ' राम', ' राम', कहकर उठ बैठे और 
कैकेयी को तरह-तरह से समझाने लगे। वे कैकेयी 
से बोले, “भरत को बुलाकर मैं उसका राजतिलक 
कर दूँगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर 
दया करो |”! 


कैकेयी किसी तरह न मानी। वह बोली, 


अयोध्या कांड 


“ राजन्‌ आपकी यह बात रघुवंशियों जैसी नहीं 
है। आपके पूर्वजों ने सत्य पालन के लिए न जाने 
कितने कष्ट झेले। हरिश्चंद्र और शिवि का नाम 
इसी कारण आदर से लिया जाता है। सत्य ही 
संसार में ईएवर है। धर्म भी सत्य पर टिका है। 
सत्य से बढ़कर और कोई नहीं । सत्य को छोड़कर 
आप संसार को कैसे मुँह दिखाएँगे। रही मेरी बात, 
अगर आप वरदान नहीं देते, तो मैं आत्महत्या 
कर लूँगी और आप इस कलंक और अपयश का 
भार जीवनभर ढोते रहेंगे ।”' राजा समझ गए कि 
. अब कुछ संभव नहीं। 


राजा रातभर बेसुध से पड़े रहे । सवेरा होने पर 
सुमंत्र कैकेयी के महल में समाचार लेने आए। 
राजा की वशा वेखकर वें समझ गए कि कैकेयी ने 
कोई कुचाल चली है। सुमंत्र ने कैकेयी से राजा के 
दुःख का कारण पूछा | कैकेयी बोली, 'मैं कुछ 
नहीं जानती, राम को ही वे अपने मन की बात 
बताएँगे |”! 


राजा का संकेत पाकर सुमंत्र राम को बुलाने 
गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण के साथ राम आ गए। 
राम को देखते ही दशरथ बेसुध हो गए और कुछ 
बोल न सके , तब कैकेयी ने राम को सब बातें 
बताई। अपने वरदान की भी बात बताई। पिता 
का रख देखकर राम ने दूढ़ता से कहा, “ पिताजी 
की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अभी वन जाता हूँ। 
भरत को बुलाकर उनका राजतिलक कर दीजिए । 
मैं भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ।' 


अब राम अपनी माता कौसल्या के पास गए और 
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उनको कैकेयी के भंवन की सब बातें बताईं। यह 
समाचार सुनकर कौसल्या बेसुध-सी हो गईं और 
अपने कर्मों को दोष देने लगीं - मैं निरंतर 
कैकेयी की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन उसकी 
दासी के बराबर भी मेरी कभी दृज्ज़त नहीं हुई । 
सोचा था कि जब पुत्र का राज होगा, तब मेरे दिन 
पलटेंगे, पर वह भी नहीं हुआ | 


माता कौसल्या को दु:खी देखकर लक्ष्मण के 
क्रोध की आग भड़क उठी। राम ने लक्ष्मण को 
समझा-बुझाकर शांत किया और कहा, " मेरे वन 
जाने की तैयारी करो ।'' 


राम वन-गमन 
माता के चरण छूकर राम ने वन जाने की आज्ञा 


-माँगी। कौसल्या ने कहा, “मैं तुम्हें वन जाने से 


'रोकती हूँ। तुम्हारे पिता कैकेयी के बहकावे में आ 
गए हैं। जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया, 
तब वन क्‍यों जाओ! राजा की आज्ञा अनुचित है। 
उसे मत मानो |”! 


राम ने नम्नता से उत्तर दिया, “माँ! पिता की 
आज्ञा मुझे माननी चाहिए और तुम्हें भी माननी 
चाहिए। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी 
शक्ति के बाहर है। अब मुझे वन जाने की अनुमति 
दो और आशीर्वाद दो |?” लक्ष्मण से उन्होंने कहा, 
“जैया! भाग्यवश जीवन में ऐसे उलट-फेर, 
उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें किसी का दोष 
नहीं - न राजा का और न माता कैकेयी का |! 


भाग्य की बात लक्ष्मण को बिलकुल अच्छी नहीं 
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लगी। वे तमककर बोले, “भाग्य के भरोसे जीना 
तो कायरों का काम है। जीवन उसी का सफल है, 
जो अपने भरोसे जीता है। अपने बाहुबल से आप 
राज सिंहासन पर बैठें। अगर किसी ने विरोध 
किया तो मैं अयोध्या में आग की वर्षा कर दूँगा ।”' 


राम ने लक्ष्मण को समझाया - मेरे लिए जैसा 
राजसिंहासन वैसा ही वन । अधर्म का राज्य मुझे 
नहीं चाहिए। तुम जो कह रहे हो, वह आर्यो के 
अनुकूल व्यवहार नहीं है।” लक्ष्मण चुप हो गए. 
कौसल्या रोकर राग से लिपट गई और कहने 
लगीं, “ जाते ही हो तो मुझे भी साथ ले चलो ।” 
राम ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत किया और वन 
जाने की अनुमति माँगी। माता ने कहा, “ बेटा! 
जाओ, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, वही 
तुम्हारी रक्षा करे। मेरे व्रत-पूजन का सब फल 
तुम्हें मिलि, सब दिशाएँ तुम्हारे लिए मंगलमय हों, 
मेरा रोम-रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है |” 

माता से विदा लेकर राम सीता के पास गए। 
सारा हाल बताकर सीता से भी उन्होंने विदा 
माँगी, यह भी कहा कि माता बूढ़ी हैं, उनकी 
देखभाल करना। भरत का रुख देखकर काम 
करना। वे कुल के स्वामी होंगे और राजा भी | 
उनके सामने मेरी प्रशंसा भूलकर भी न करना, 
क्योंकि प्रभुतावाले लोग अपने सामने दूसरों की 
प्रशंशा सहन नहीं कर सकते । चौदह वर्ष बाद हम 
तुम फिर मिलेंगे | 


इस समाचार से सीता व्याकूल हो गईं, फिर 
सँभलकर बोलीं, “मुझे छाया की भाँति तुम्हारे साथ 


संक्षिप्त रामागण 


रहने का पिता से आदेश मिला है। इसे तुम जानते 
ही हो। मैं भी वन को चलूँगी। राम ने उन्हें बहुत 
तरह से समझाया | जब वह किसी तरह न मानीं, 
तो राम ने कहा, "तुरंत चलने के लिए तैयार हो 
जाओ।'” तभी लक्ष्मण भी वहाँ आ गए और 
उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। अंत में 
राम को उन्हें भी साथ चलने की अनुमति देनी 
पड़ी। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, “माता से अनुमति 
लेकर गुरु वसिष्ठ के धर जाओ। वहाँ से मेरे दिव्य 
अस्त्र-शस्त्र ले आओ |” ! 


माता से अनुमति लेकर और गुरु के यहाँ से 
अस्त्र-शस्त्र लेकर लक्ष्मण लौट आए। सीता और 
लक्ष्मण को लेकर राम पिता के पास विदाई के लिए 
चल दिए। 


राम वन-गमन का समाचार सारी अयोध्या में 
फैल चुका था। राम, लक्ष्मण और सीता को राजा 
के महल की ओर जाते देखकर नगरवासी दशरथ 
और कैकेयी को घधिक्क्रारने लगे। उधर महल में 
राजा दुःख से तड़प रहे थे। उन्होंने कौसल्या और 
सुमित्रा को अपने पास बुला लिया था। राम ने 
सबसे विदा माँगी। राजा ने उठने की कोशिश की, 
पर वे गिर पड़े और मूच्छित हो गए। जब उनकी 
मूर्च्छा जगी तो राम ने विदा माँगी और कहा, 
'सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाने का आग्रह 
कर रहे हैं। हम लोगों के लिए आप शोक न 
करें।””! 

राजा दशरथ ने कहा, “बेटा, कैकेयी ने भेरी 
म॒ति हर ली है। तुम मुझे पकड़कर बंदीघर में 


जअगोधा कांस 


डाल दो और अयोध्या के राजा बन जाओ।” राम 
ने बड़ी नम्नता से कहा, “ पिताजी, मुझे राज्य का 
लोभ बिलकुल नहीं है। यदि मैं वन न जाऊं तो 
आपका वचन भी मिथ्या होगा । रघुकूल की रीति 
मिट जाएगी। मुझे वन जाने दीजिए।” इतने में 
कैकेगी वल्कल वस्त्र ले आई और राम से बोली, 
लो, इन्हें पहनकर वन जाओ” 


राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए और वल्कल 
वस्त्र पहन लिए। सीता को भी कैकेयी ने तपस्विनी 
के वस्त्र दिए । यह देखकर लोग राजा दशरथ और 
कैकेयी को तरह-तरह से धिक्कारने लगे। सीता 
से लिपटकर रानियाँ रोने लगीं। राजा भी अपना 
सिर नीचे कर रोने लगे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को 
आशीर्वाद दिया और कहा, “ सीता और राम को 
ही तुम अपने माता-पिता समझना । इनकी रक्षा 
के लिए अपने प्राण देने से भी न हिचकना। जाओ 
पुत्र, जाओ! निश्चित होकर सीता-राम के साथ 
जाओ।” राम ने फिर सबसे अनुमति माँगी और 
सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर चल दिए। 
अंतःपुर की सब स्त्रियाँ रोती-बिलखती उनके 
पीछे-पीछे चली । 


नगर के द्वार पर सुमंत्र रथ लिए खड़े थे। 
'राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ गए। राम के 
आदिश से सुमंत्र ने वेग से रथ हॉका | प्रजा और 
रानियाँ रथ के पीछे-पीछे दौड़ने लगीं। राजा 
दशरथ और माता कौसल्या ने भी रथ के पीछे 
दौड़ना शुरू किया। राम! राम! मेरे राम! हा 
लक्ष्मण! हा सीता!” की पुकार दसों दिशाओं में फैल 
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गई। अब राजा दशरथ को रथ की धूल भी दिखाई 
नहीं देती थी। राजा हताश होकर गिर पड़े। 
रानियाँ उन्हें उठाकर कौसल्या के भवन में ले 
गईं। राजा कभी बेसुध हो जाते और कभी “राग! 
राम!' कह चिल्ला उठते। सारी अयोध्या नगरी 
शोक-सागर में डूब गई | घर, बाजार और गलियों 
में सन्‍नाटा छा गया। 

उधर नगरवासियों की एक भारी भीड़ रथ के 
पीछे-पीछे दौड़ रही थी | समझाने-बुझाने पर भी 
जब लोग न लौटे, तब राम-लक्ष्मण भी रथ से 
उतर कर उनके साथ पैदल ही चलने लगे। संध्या 
होते-होते वे तमसा नदी के किनारे पहुँचे और 
उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया | सीता 
और राम माता-पिता की याद करते हुए तृण-शब्या 
पर विश्राम करने लगे। कुछ दूरी पर लक्ष्मण 
धनुष-बाण लेकर पहरा देने लगे। सुमंत्र भी उनके 
साथ जा बैठे। 


धके-माँदे पुरवासी घोर निद्रा में सो गए। 
पहर रात रहते ही राम उठे और सुमंत्र से बोले, 
“तात! लोगों का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। 
शीघ्र ही रथ तैयार करो और इस प्रकार 
रथ हाँकों कि जगने पर लोगों को पता न लगे 
कि रथ किधर गया।”” सुमंत्र ने ऐसा ही 
किया। सवेरा होने पर जब लोगों की आँखें 
खुलीं तो देखा कि राजकुमार नहीं हैं। वे 
इधर-उधर दौड़कर उन्हें खोजने लगे । जब कहीं 
पता न लगा तो निराश होकर नगर को लौट 
गए। 


वनन्यात्रा 


राम का रध वक्षिण की ओर चला और सवेरा 
होते-होते क्राफी दूर निकल गया। हरे-भरे खेतों 
और फूले-फले वनों को देखते-विखाते 
राम-लक्ष्मण-सीता गोमती नदी के किनारे पहुँचे । 
उसे पार कर वे आगे बढ़े और सई नवी तक जा 
पहुँचे । सई को पार कर वे धोड़ी देर के लिए रुक 
गए। कोसल राज्य की सीमा वहाँ समाप्त होती 
थी। 

राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा । आँखों 
में ऑसू भर वे सुमंत्र से बोले, “तात! न जाने वह 
दिन कब आएगा जब्र मैं अपने माता-पिता से 
फिर मिलूँगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूँगा।” 
अग्रोध्या भगरी की ओर मुँह करके राम हाथ 





संक्षिस्त रामायण 


जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, '“जननी 
जन्मभूमि! मेरे अपराध क्षमा करना। चौदह 
वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा।'' 
तभी सीमा प्रात के बहुत से तर-नारी वहाँ इकटठे 
हो गए। वे राजा वशरध को घिक्कारते थे और 
कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक 
नहीं। चलो राम के साथ चलें। लोगों की ऐसी 
श्रीति देखकर राम की आँखें डबडबा आईं। सबको 
उन्होंने समझाया-बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। 


शाम होते-होते उनका रथ' गंगा के किनारे 
शृंगवेरपुर गाँव में जा पहुँचा। इंगुदी वृक्ष के नीचे 
'राम ठहर गए। श्ृंगवेरपुर में निषादों का राजा 
'गुह रहता था। राम के आने की खबर पाकर वह 
स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक बेंघु- 
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बांधव और सेवक भी थे | गुहठ को आते देख राम 
उठे और उससे गले मिले। गुह ने कहा, “मेरा 
सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। श्रृंगवेरपुर को भी 
अपना ही घर समझें और सुखपूर्वक रहें ।'” राम 
ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उसको 
बहुत दुःख हुआ। उसने अपना राज्य राम के 
चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि अब आप 
श्ृंगवेरपुर पर ही राज्य करें। राम ने निषादराज 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उस दिन भी उन्होंने 
केवल जल पिया और वे तृण-शण्या पर ही सोए। 
लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गुह और सुमंत्र भी 
लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रातभर 
अयोध्या और राम के विषय में बातें होत्ती रहीं । 


अगले दिन राम ने सुमंत्र से कहा, मंत्रिवर! अब 
आप अयोध्या लौट जाइए। पिताजी और माताओं 
के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता 
दीजिए कि चौदह वर्ष के बाद हम अवश्य लौट 
आएँगे। भरत से कह दीजिए कि सब माताओं से 
एक-सा व्यवहार करें और राजा को प्रसन्‍न रखें।' 
इस प्रकार सुमंत्र को राम ने समझा-बुझाकर विदा 
किया । 


तब राम ने बरगद का दूध मँगाकर जटाएँ 
बनाईं। गुह से विदा लेकर वे सीता और लक्ष्मण 
के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर वत्सदेश 
में पहुँचे। आगे-आगे लक्ष्मण, बीच में सीता और 
सबसे पीछे राम - इस क्रम में वे दुर्गम मार्गों पर 
चलते हुए आगे बढ़े | शाम को फिर एक पेड़ के 
नीचे ठहर गए। सभी ने कंद-मूल फल खाए। तब 
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राम ने लक्ष्मण से कहा, “राज्य की मुझे कोई 
चिंता नहीं | मुझे माता की चिंता है, उनको मुझसे 
वु:ख ही मिला। मैं कोई सेवा न कर सका। 
लक्ष्मण तुम सवेरा होते ही अवोध्या लौट जाओ 
और माता कौसल्या और सुमित्रा की देखभाल 
करो ।”” लक्ष्मण ने बड़ी. देर तक राम को 
समझा-बुझाकर ढाढ़स बँधाया। सीता-राम के सो 
जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। 


अगले दिन वे फिर चले और प्रयाग में गंगा-यमुना 
के संगम पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। 
भरद्‌वाज ने उनको आदरपूर्वक झहराया। आले 
दिन भरदवाज से विदा लैकर राम, लक्ष्मण और 
सीता आगे बढ़े। यमुना नदी को पार कर दो दिन 
की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुँचे। चित्रकूट 
के हरे-भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने 
लक्ष्मण से कहा, “अब हम यहीं कुछ दिन 
निवास करें।'” लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के 
किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी । राम, लक्ष्मण 
और सीता वहाँ रहने लगे। 


अयोध्या में हाहाकार 


सुमंत्र खाली रथ लेकर अग्रोध्या पहुँचे। लोग 
दौड़-दौड़ कर पूछते, “मंत्रिवर, राम कहाँ हैं? 
राम-लक्ष्मण - सीता को कहाँ छोड़ आए?” 
सुमंत्र नीची गरदन किए बिना बोले ही राजमहल 
की और बढ़ गए। उन्हें अकेला आते देखकर 
रानियाँ भी जोर-जोर से रोने लगीं। राजा 
ने पूछा, “बेटा राम कहाँ हैं? पुन्नी सीता न जाने 
कैसे रहती होगी?'' राजा अनाथ की तरह रोने 
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लगे। सुमंत्र ने भी रोते-रोते सब हाल कह 
सुनाया। कौसल्या फूट-फूट कर रोने लगीं। राजा 

* दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौसल्या से 
क्षमा माँगी । 


राम को अयोध्या से गए छह दिन हो गए थे । 
तब से राजा दशरथ यों ही पड़े थे। आधी रात 
होने को आई। तब उनको श्रवणकुमार के पिता 
द्वारा दिए गए शाप की याद आई। उन्होंने कौसल्या 
से कहा, “एक बात मैंने तुमकी अब तब नहीं बताई, 
आज बताता हैँ । हमारे विवाह के पहले की घटना 
है, एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे मैं 
शिकार खेलने गया । उन दिनों शब्दवेधी बाण 
चलाने का मुझे बड़ा शौक था। अँधेरा हो चला 
था । एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की 
सी आवाज आई। उसी को लक्ष्य करके मैंने बाण 
चला दिया। तभी मनुष्य के कराहने की आवाज़ 
आई। मैं घबराया हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा कि 
एक तपसस्‍वी बालक घायल हुंआ कराह रहा है। 
पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते-रोते बोला, 
मेरे अधि माता-पिता प्यासे उस आश्रम में बैठे मेरी 
राह देख रहे होंगे। कृपा कर उनके लिए पानी 
लेते जाइए । इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया । 
मैं जल लेकर आश्रम में गया । मेरी आहट पाकर 
उसके वृद्ध पिता बोले, “बेटा श्रवण इतनी देर 
. कहाँ लगाई?”” मेरी जीध लड़खड़ा रही थी। 
मैं डरते-डरते बोला, “ मैं श्रवणकुमार नहीं हूँ, 
अयोध्या का राजा दशरथ हूँ गलती से मेरा बाण 
उसे लग गया है और अब बह इस संसार में नहीं 
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है।”' यह सुनकर वे करुण विलाप करने लगे। 
मेरे साथ वे नदी के त्तट त्तक आए। उन्होंने पुत्र 
को जलांजलि दी और मुझे शाप दिया, “ हे राजन! 
पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही 
तड़प-तड़प कर तुम भी मरोगे,'' और उन दोनों 
ने उसी समय प्राण त्याग दिए। 


कौसल्या! लगता है उस शाप के सच होने का 
समय आ गया है। मेरे प्राण मानों कोई खींच रहा 
है। हाय, मैं मरते समय किसी भी पुत्र का मुँह 
नहीं देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ। अपने किए 
का फल भोग रहा हूँ। हा राग ! हा राम! कहते 
हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियाँ राजा के 
बल पौरुष का वर्णन करती हुई विलाप करने लगीं। 


मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ाह में 
रखवा दिया। फिर मंत्रिपरिणद्‌ ने विचार करके 
भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति 
से चलने वाले घोड़ों पर दूत भेजे गए। उनसे कह 
दिया गया था कि केकय देश में पहुँचकर केवल 
इतना कहें कि आवश्यक कार्यवश गुर ने भरत को 
तुरंत बुलवाया है। 


ननिहाल में भरत का मन उचट रहा 
था। तरह-तरह की बातें उनके मन में उठती, 


' थीं। जैसे ही उनको दूत से संदेश मिला, 


वे नाना-मामा से विदा लेकर शन्रुध्न के साथ 
अयोध्या को चल पड़े। 

नदी, पर्वत लाँघते हुए आठवें दिन वे अयोध्या आ 
पहुँचे। नगर में चारों ओर सन्‍नाटा था। बाजार 


अग्रोष्या कांड 


बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुँह फेर लेते 
थे। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में 
गए और ननिहाल का कुशल-समाचार बताकर 


पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी 


ने कहा, “तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए। वे इस 
पृथ्वी का सुख भोग चुके थे | उनके बारे में चिंता 
न करो।”” भरत फूट-फूट कर रोने लगे। फिर 
उन्होंने पूछा, “भाई राम कहाँ हैं?'' कैकेयी ने 
बड़े हर्ष के साथ अपने वरदान तथा राम, लक्ष्मण 
और सीता के वन जाने की सारी बातें कह 
सुनाईं। वह बोली, बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए 
ही यह सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर 
अयोध्या की राज्य-लक्ष्मी का भोग करो ।”! 


भरत को माता पर बड़ा क्रोध आया। 
बोले, “पापिनी! तूने यह क्या किया? इक्ष्वाकु वंश 
की तूने नाक काट दी। ऐसा ही करना था तो 
मुझे जन्मते क्यों न मार डाला ।”” इस बीच राज्य 
के मंत्री भी वहाँ आ गए थे, उनके सामने भी 
भरत ने कैकेयी को बहुत भल्ा-बुरा कहा। 
'वे बोले, “ मंत्रियों! आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो 
कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं 
शपधपूर्वक कहता हूँ।”* यह कहकर भरत तुरंत 
ही माता कौसल्या के पास चल दिए और उनसे 
लिपटकर बच्चे की तरह बिलख-ब्लिखकर रोने 
लगे। माता ने उन्हें धीरज बँधाया। भरत ने माता 
को भी त्तरह-तरह से सांत्वना दी। रातभर भरत, 
पिता और भाई राम को याद करके रोते 
रहे। उन्होंने माता के सामने सैंकड़ों तरह की 
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सौगंधें खाईं और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने 
किया है उसका मुझे पता भी नहीं था। 


सवेरा होने पर चंदन की चिता पर राजा दशरथ 
का दाह-संस्कार किया गया। भरत ने सब संस्कार 
गुर के निर्देश के अनुसार विधिवत किए। अगले 
दिन गुर और मंत्रियों ने भरत से कहा कि आप 
राज्य सँभालिए। इस पर भरत ने कहा, “अयोध्या 
का राज्य सबसे बड़े भाई राम का है। हम आप 
सभी उन्हीं के हैं। राम को लौटा लाने के लिए मैं 
कल ही चित्रकूट जाऊँगा। आप भी चलें । अमाताएँ 
भी चलेंगी। प्रजा भी चलेगी और साथ में चतुरंगिणी 
सेना भी रहेगी। गुर वस्तिष्ठ जी से भी मैं चलने 
की प्रार्थना करूँगा।'! 


भरत की चित्रकूट-यात्रा 


अयोध्या की चतुरंगिणी सेना लेकर मंत्रियों और 
माताओं सहित भरत चित्रकूट को चल दिए। नगर 
के धनी-मानी व्यक्ति भी साथ थे। सेना के चलने 
से सूने मार्ग कोलाहल से भर गए और आकाश में 
इतनी धूल छा गई कि सूरज तारे की भाँति 
टिमटिमाने लगा। शाम तक वे श्रांवेरपुर जा 
पहुँचे, वहीं गंगा-तट पर सेना ने पड़ाव डाला। 


निषादराज गुह ने सेना की पताकाओं से जान 
लिया कि यह अयोध्या की चतुरंगिणी सेना है। 
उसने अपने साधियों से कहा कि मालूम होता है 
कि भरत के ऊपर अब राजमद सवार हो गया है। 
राम को वन में मारकर वे निष्क॑टक राज करना 
चाहते हैं | यह तो मैं जीते-जी नहीं होने दूँगा। वह 
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बोला, “भाइयों, मरने-मारने के लिए तैयार 
हो जाओ। आज भरत की सेना से लोहा लेना 
है। मैं जानता हूँ कि हम लोग उसका मुकाबला 
किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। परंतु हमारा 
धर्म है कि प्राण रहते उसको गंगा पार न होने 
दें। एक न एक दिन मरना तो सबको है। फिर 
राम का काम, रणभूमि में वीरगति और गंगा 
का किनारा इससे बढ़कर और क्‍या हो सकता 
है। हमारे पास पाँच सी नावें हैं। हर नाव में 
सौ-सौ सैनिक बैठ जाएँ और नाके घेर लें। मैं 
आगे जाकर भेद लेता हूँ। अगर भरत भाई से 
मिलने जा रहे होंगे, तो हम उनकी सहायता करेंगे 
और अगर उनके मन में कोई पाप है तो आज 
गंगा में रक्त की धार बहेगी। मेरे संकेत की 
प्रतीक्षा करना।!! 


इतना कहकर निषादराज ने भेंट का बहुत-सा 
सामान लिया और वह आगे बढ़ा। भरत निषादराज 
के प्रेम को जानते थे। वे लपक कर उससे गले 
मिले। भरत के मन की बात गुह ने जान ली। 
राम, लक्ष्मण और सीता के विषय में दोनों में बहुत 
देर तक बातें होती रहीं। राजा दशरथ की मृत्यु 
के समाचार से निषादराज दुःखी 'हुआ। निषाद के 
साथ भरत उमप्त इंगुवी वृक्ष के नीचे गए जहाँ राम 
ने रात बिताई थी। भरत ने उस स्थान को प्रणाम 
किया और वहाँ की धूल अपने माथे से लगाई। गुह 
ने लौटकर साथियों को सब समाचार सुनाए। 


आगे दिन प्रातःकाल पाँच सौ नावें सेना को 
पार उतारने के लिए घाट पर लग गई। सेना-सहित 
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भरत ने गंगा पार की। नाव पर बैठने के पहले 
भरत ने भी राम की तरह बरगद के दूध से जटा 
बनाई और वल्कल वस्त्र पहन लिए। गुह को साथ 
लेकर वे प्रयाग की और बढ़े। भरत के साथ इतनी 
बड़ी सेना देखकर महर्षि भरद्वाज को भी शंका 
हुई। परंतु भरत के व्यवहार से उनका संदेह दूर 
हो गया। भरदवाज ने भरत को यह भी बता दिया 
कि राम किस मार्म से चित्रकूट गए हैं। भरत ने 
भरदू्‌वाज आश्रम में ही वह रात बिताई। 
प्रातःकाल होते ही भरत का दल चित्रकूट के 
लिए चल पड़ा। चलते-चलते चित्रकूट पर्वत उन्हें 
दिखाई दिया। सारा वन प्रदेश कोलाहल से भर 
गया। वन के जीव-जंतु, पशु-पक्षी इधर-उधर 
भागने लगे। कुछ दूरी पर धुआँ उठते देख गुह 
ने अनुमान लगाण कि वहीं कहीं राम की कुटी 
होगी | 


इधर राम को भी आकाश में धूल उड़ती 
दिखाई दी। पशु-पक्षी भी भाग रहे थे। अब 
कुछ कोलाहल भी समीप आता सुनाई पड़ने लगा। 
राम ने लक्ष्मण से कहा, “ भाई, ऊँचे वृक्ष पर 
चढ़कर देखो तो क्या बात है |”” लक्ष्मण ने चढ़कर 
देखा, चतुरंगिणी सेना आ रही है। उन्होंने पताकाएँ 
देखकर जान लिया कि अयोध्या की सेना है। 
वे बोले, “ आर्य! जानकी माता को सुरक्षित स्थान 
में पहुँचाकर धनुष-बाण उठाइए। मालूम होता है 
कि भरत हमको वन में भी नहीं रहने देंगे। आज 
मैं सबका बदला लूँगा। भरत को भाई समेत 
समरभूमि में सुलाकर कैकेयी और मंधरा की भी 


अयोध्या कांड 


जिंदां नहीं छोड़ुँगा- ।”” पेड़ से उतरकर, लक्ष्मण 
धनुष-बाण लेकर तैयार हो गए। उन्हें उत्तेजित 
देखकर राम बोले, “ लक्ष्मण, वीर पुरुष थैर्य 
और समझदारी से काम लेते हैं, उतावली न करो। 
भरत साधु स्वभाव के हैं। मेरा मन कह रहा है 
कि वे मुझसे मिलने ही आ रहे हैं, लड़ने नहीं। 
तुम तो यह जानते हो कि मुझे राज्य का लोभ नहीं 
है। भरत को मार कर मैं स्वर्ग का भी राज्य नहीं 
चाहता ।”” लक्ष्मण शांत हो गए। 


इधर भरत सेना को रोक कर शत्रुघ्न के साथ 
आगे बढ़े | उन्होंने देखा कि राम एक शिला पर 
बैठे हैं। पास में ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे हैं। 
वे व्याकूल होकर राम के चरणों पर गिर पड़े । 
भरत को देखकर राम भी हड़बड़ा कर उठे। कहीं 
धनुष गिरा, कहीं बोण और कहीं उत्तरीय। उन्होंने 
भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों की 
आँखों से अश्वु की धाराएँ बहने लगीं। भाई 
से मिलकर भरत ने सीता के चरणों में प्रणाम 
'किया। सीता का आशीर्वाद पाकर भरत को बड़ा 
संतोष हुआ, फिर वे लक्ष्मण से गले मिले। शत्रुघ्न 
ने भी राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों में प्रणाम 
किया। 


गुरु और माताओं के आने का समाचार पाकर 
राम-लक्ष्मण उनसे मिलने गए। गुरु के 


चरणों में प्रणाम कर वे माताओं से मिले। अपने 


कूटुंबियों और नगरवासियों से भी बड़े स्नेह 
के साथ मिले। सबके ठहरने का यथोचित 
प्रबंध करके राम अपनी कुटी पर लौट आए। 


सीता को तपस्विनी वेश में देखकर माताएँ बड़ी 
दुःखी हुईं। अब कैकेयी भी मन-ही-मन पछता 
रही थी। जब पिता की मृत्यु का समाचार राम को 
मिला तो वह सन्‍न रह गए और अपने की उनकी 
मृत्यु का कारण जानकर बड़ी देर तक रोते रहे। 
फिर वे मंदाकिनी तट पर गए। वहाँ उन्होंने 
पितृ-तर्पण किया और इंगुदी के फलों से पिंड देते 
हुए वे बोले, “पिताजी! आपके वनवासी पुत्र के पास 
पिंड-देने के लिए केवल यही है। इसे ग्रहण कर 
संतुष्ट हों और आशीर्वाद दें |” ! 


अगले दिन सब लोग राम के पास इकटठे हुए। 
भरत ने राम के चरणों पर सिर रखकर कैकेयी 
के अपराधों के लिए क्षमा माँगी और अयोध्या लौट 
चलने की प्रार्थना की। राम ने भरत को हृदय से 
लगा लिया और कहा, “ जो कुछ हुआ उसमें न तो 
माता कैकेयी का दोष है और न ही तुम्हारा । सब 
अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जहाँ तक मेरे 
लौटने की बात है, मैं चौदह वर्ष तक वन में ही 
रहकर पिता के वचन का पालन करूँगा। पिता ने 
जब अपने वचन के लिए प्यारे पुत्र को वन भेज 
दिया और अपने प्राण भी दे दिए, उनके मरने के 
बाद मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी यही उचित है 
कि उनके वचन का पालन करें। तुम अयोध्या में 
रहकर प्रजा-पालन करो और मैं चौदह वर्ष तक 
वन में वासू करूँ। चारों भाई अपना-अपना कर्तव्य 
करें और पिता के सत्यधर्म की रक्षा करें।”' 
इस पर भरत ने कहा, “ आपके स्थान पर चौदह 
वर्ष मैं वन में रहूँगा। मैंने भी मुनि-वेश बना 
लिया है।” 


शव 


माताओं, गुरुजनों और नगरवासियों ने भी अपनी- 
अपनी तरह से राम से बहुत कुछ कहा, पर 
राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। 
उधर भरत भी हठ कर रहे थे। तब राम ने कहा, 
“ कदाचित्‌ तुम्हें पता न होगा। तुम्हारे नाना ने 
जब माता कैकेयी का विवाह पिताजी के साथ 
किया, तब उनसे यह वचन ले लिया था कि 
उनके बाद कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा 
होगा। अतः राज्य तुम्हारा ही है। फिर माता 
कैकेयी को दो वरदान भी माँगने को कहा था। 
यह तुमने सुना ही होगा | इसलिए तुम बिना किसी 
संकोच के अयोध्या पर राज करो |”! 


जब राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए 
तब भरत ने स्वर्णजड़ित खड़ाऊँ राम को 


7 “पर है! 
पर 


शो के औिरीफे - ४म- ीहतक्र>बो॥ « 


संक्षिप्त रामायण 


पहनाकर कहा, “ अब इन्हें मुझे दे दीजिए । चौदह 
वर्ष तक इनका ही राज रहेगा। इनकी आज्ञा से 
ही मैं राज-काज चलाऊँगा। अगर चौदह वर्ष 
बीतने पर आप न आएँगे, तो अगले दिन ही मैं 
आग में जलकर प्राण दे दूँगा |”! 


राम की खड़ाऊँ लेकर भरत ने घर से लगा 
ली। राम ने भरत से कहा, “नीतिपूर्वक प्रजा का 
पालन करना । प्रजा को सुखी रखना राजा का 
सबसे पहला कर्तव्य है। सब माताओं से समान 
व्यवहार करना। माँ कैकेयी को भी किसी तरह 
दु:ख न देना | तुमकी मेरी और सीता की सौगंध 
है।'' गुल्जनों और माताओं को प्रणामकर आँखों 
में आँसू भरकर उन्होंने सबकी ओर देखा। 
इस तरह भरत को विदा करके राम कंटी में 





अगोशा कांड 
लौट आए। 

भरत ने राम की चरण-पादुकाओं को एक 
सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित किया 
और वे समाज सहित अयोध्या को चल पड़े। चार 
दिन की यात्रा कर वे अयोध्या पहुँचे। राम की 
खड़ाऊँ को उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित 
किया। मंत्रियों को उन्होंने राज-काज सौंपकर 
कहा कि राम की इन चरण पादुकाओं का ही 
शासन रहेगा। आप लोग यत्नपूर्वक ऐसे काम करें 
जिससे प्रजा में सुख-समुद्धि बढ़े । माताओं की 
देखभाल के लिए उन्होंने शन्नुध्न को निर्देश विए । 
अयोध्या का सब प्रबंध करके भरत नगर के बाहर 
नंदिग्राम में मुनिविश बनाकर रहने लगे। 


भरत के चले जाने के बाद राम-लक्ष्मण और 
सीता मंदाकिनी नदी के किनारे-किनारे दक्षिण 
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की ओर बढ़े और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे । 
तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उनको 
संतान की तरह अपनाया। उनकी पत्नी अनसूया 
तपस्या और 'पातिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। 
सीता ने आश्रम के भीतर जाकर उनके चरण 
छुए। अनसूया ने पुत्रवधू की भाँति उनसे प्यार 
किया। सती अनसूया ने सीता को पति-सेवा का 
उपदेश दिया और प्रसन्न होकर कुछ माँगने को 
भी उन्होंने कहा। सीताजी बोली, “आपकी दया से 
मुझको सब कुछ मिला है अब क्या माँगूँ।“” इस 
उत्तर से अनसूया प्रसन्‍न हुईं और उन्होंने सीता 
को दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और आभूषण देकर 
कहा कि ये न तो कभी मैले होंगे और न कभी 
नष्ट होंगे। रात को सभी ने उसी आश्रम में 
विश्राम किया। 


प्रएन-अभ्यास 


न्‍न्के 


प्रकार तियारी की? 


> 


राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? 
. राजा दशरथ की मृत्यु का क्या कारण था? 


| 


कीजिए। 


राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की किस 


भरत की अनुपस्थिति में ही राजा दशरथ राम का 


'शम के वनगमन पर अयोध्या की दंशा का वर्णन 


5. निषादराज गुह से राम किस प्रकार मिले? राम 
के चरित्र के विषय में इससे क्या पता चलता है? 


6. भरत मे राजा होना क्यों स्वीकार नहीं किया? 

7. राम को लौटने के लिए भरत ने क्या कहा? 
राम क्यों नहीं लौटे? 

8. राम, लक्ष्मण और भरत के स्वभाव का वर्णन 
कीजिए । 


3, परिष्ष काएं 


ऋषि-मुनियों से भेंट 


अत्रि मुनि से विदा लेकर राम ने दंडक वन में 
प्रवेश किया। बड़ा हरा-भरा घना वन था। 
भाँति-भाँति के जीव-ज॑तुओं और पशु-पक्षियों की 
आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। जहाँ-तहाँ मुनियों के 
आश्रम थे, जिनमें से वेद-ध्वनि आती थी। 


राम के आने का समाचार पाकर ऋषि-मुनि 
बड़े प्रसन्‍न हुए और उन्होंने राम को अपना दुःख 
बताया। मुनि बोले, " यहाँ वन में अनेक राक्षस 
तरह-तरह का रूप बनाकर घूमते रहते हैं और 
अवसर पाकर हम लोगों पर हमला कर देते हैं|” 
राम ने उनकी बातें ध्यान से सुनीं और उन्हें 
ढाढ़स विया। वह रात उन्होंने मुनियों के साथ 
आश्रम में ही बिताई। 


अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता ने और भी 
घने वन में प्रवेश किया । कुछ दूर जाने पर एक 
विशाल शरीर और लंबी बाँहों वाला दानव मिला। 
उसने झपटकर सीता को पकड़ लिया और 
राम-लक्ष्मण से डपट कर बोला, “ ढोंगियो! तुम 


कौन हो? मुनि का भेस बना लिया है और ऐसी 
सुंदर स्त्री लिए घूम रहे हो! यह मेरे काम की है, 
भाग जाओ ।/! 


राम ने पूछा, “ तुम कौन हो?” वह गरज कर 
बोला, मैं महाबली विराध हूँ। जल्दी भागो, नहीं 
तो फाइ़कर खा जाऊंगा ।'” राम-लक्ष्मण ने उसपर 
बाणों की वर्षा शुरू कर दी । विराध क्रोध में पागल 
हो गया। बाणों की वर्षा की कुछ भी परवाह न. 
करके वह राम-लक्ष्मण पर झपटा। दोनों भाइयों 
को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़कर वंह चल 
पड़ा। यह देखकर सीता जोर-जोर से रोने लगीं। 
राम-लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथ मरोड़ कर तोड़ 
डाले। तब राक्षस जमीन पर गिर पड़ा । राम-लक्ष्मण 
ने एक बहुत बड़ा गड़ढ़ा खोदा और उसे ज़िंदा ही 
जमीन में गाड़ दिया। 


वहाँ से चलकर राम शरभंग मुनि के आश्रम में 
पहुँचे । शरभंग मुनि ने कहा, “आपके दर्शन से 
मेरी लालसा पूरी हुई। आपने अच्छा किया कि 


परण्य कांड 


यहाँ आ गए। ऋषि-मुनियों की रक्षा हो जाणी। 

आपको देखने के बाद अब मैं और कुछ नहीं 
देखना चाहता |” इतना कहकर शरभंग मुनि 

जलती हुई चिता में समा गए। अनेक ऋषि-मुनि 

वहाँ जमा हो गए। उन्होंने हड्डियों के ढेर दिखाकर 
राम से कहा कि ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिनको 
राक्षतों ने खा डाला है। राम ने कहा, “डरिए नहीं 
मैं राक्षमों का नाश कर दूँगा।" 


अब राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुँचे। 
सुतीक्षण मुनि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। राम का 
स्वागत-सत्कार कर उन्हेंने भी राक्षसों के अत्याचार 
की कहानियाँ सुनाई। उस दिन राम, लक्ष्मण और 
सीता सुतीक्षण के आश्रम में ही रुक गए। 


आले दिन वे फिर चल पड़े और दंडक वन के 
विभिन्‍न स्थानों में रहे । सीता कहतीं, “आर्य पुत्र! 
ऋषि-मुनियों के कारण वन में रहकर राक्षसों से 
बैर मोल लेना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता।/” राम ने 
उत्तर दिया, 'भद्रे! हम लोग क्षत्रिय हैं। हमारा धर्म है 
पीड़ितों की रक्षा करता, शरण में आए हुए की 
मदद करना। ऋषियों को मैं भगवान-भरोसे कैसे 
छोड़ सकता हूँ!” 

इस प्रकार दंडक वन में घूमते-धूमते दस वर्ण 
बीत गए। लौटकर वे फिर सुतीक्ष्ण मुनि के 
आश्रम में आ गए। सुतीक्ष्ण ने उन्हें अगस्त्य ऋषि 
से मिलने का परामर्श दिया । 


सुतीक्षण के आश्रम से पाँच योजन दूर आर्य 
श्रेष्ठ आस्त्य ऋषि का आश्रम था। राम, 


था 


लक्ष्मण और सीता उसी ओर चल दिए। मार्ग में 
राम ने बताया कि अगस्त्य ही सबसे पहले 
विध्याचल को पारकर यहाँ आए। उन्होंने ही दक्षिण 
दिशा का द्वार खोला। उनसे राक्षस डरते हैं और 
उन्हीं के भरोसे दूसरे ऋषि यहाँ आ पहुँचे हैं. 
उनके दर्शन कर आज,हम धन्य होंगे। उन्हीं की 
आज्ञा से हम वनवास का शेष समय कार्टेंगे 


राम के आने का समाचार पाकर अगस्त्य ऋषि 
बाहर आए। राम, लक्ष्मण और सीता ने उनके 
चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने सबको आसन 
देकर कंद-मूल-फल खाने को दिए। राम को 


, तरह-तरह के उपदेश देकर बोले, “अच्छा किया, 


आप यहाँ तक आ गए। मैं स्वयं आपसे मिलना 
चाहता था। आपका सब हाल मैं जान चुका हूँ। 
आपकी शक्ति भी जानता हूँ। राक्षसों को मारकर 
जनस्थान की रक्षा करना आपका काम होगा, 
जिससे ऋषि मुनि यहाँ बेखटके जप-तप कर 
सकें |?” यह कहकर अगस्त्य ऋषि ने दिव्य 
अस्‍्त्र-शस्त्र राम को दिए। विष्णु से प्राप्त धनुष 
दिया। ब्रहमा से मिला हुआ एक अमोघ बाण 
दिया और इंद्र से मिले हुए तरकश दिए जो सदा 
बाणों से भरे रहते थे। सोने की मूठवाला एक 
खड्ग भी उन्होंने. राम को दिया। राम ने इन 
दिव्य अस्त्र-शस्त्रों को सिर से लगा कर ग्रहण 
किया। तब मुनि ने राम से कहा, “यहाँ से दो 
योजन दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक 
एक स्थान है। वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत 
करो |”! 
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सीता और लक्ष्मण सहित राम पंचवटी की ओर 
चले। मार्ग में उनको भयंकर शरीर वाला एक 
गिद्ध मिला। दोनों भाइयों ने समझा कि वह कोई 
राक्षस हैं परंतु गुदूधराज ने उन्हें पहचान लिया 
और मधुर वाणी में बोला, “ मेरा नाम जटायु है। 
मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ। वनवास में मैं 
तुम्हारी हर तरह से सहायता करंना चाहता हूँ।' ' 
राम ने पिता के समान उसको आदर दिया और 
उसको साध लेकर वे पंचंवटी की ओर गए। 

खर-दूषण से युदघ 

पंचवटी पहुँचकर लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के 
किनारे बड़ी सुंदर कुटी बनाई। पंचवटी का वास 
राम को बहुत अच्छा लगा। वे गोदावरी के 
किनारे-किनारे कुंजों और बनों की शोभा निहारते 
फिरते। लक्ष्मण उनके लिए फल-मूल इकटठा करते 
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और रात में कूटी पर पहरा देते | इस तरह तीन 
वर्ष बीत गए। 


एक़ दिन राम, लक्ष्मण और सीता अपनी पर्णकुटी 
के क्षामने बैठे हुए'थे। इतने में रावण. की बहन 
शूर्पणखा उधर आ निकली राम को देखकर वह 
उन पर मोहित हो गई। सुंदर वेश बनाकर, वह 
राम के पास आई और बोली, “ हे रूपनिधान! 
सुनो, मैं विश्व-विजयी लंका के महाप्रतापी राजा 
रावण की बहन हूँ। संसार में मेरे समान कोई दूसरी 
सुंदरी नहीं है। तीनों लोकों में खोज हुई, पर मेरे 
अनुरूप कोई वर नहीं मिला। इसलिए अब तक 
मैं कुमारी ही हूँ। तुम्हें देखकर मन में आया है 
कि विवाह कर लूँ। मेरी-तुम्हारी जोड़ी अच्छी 
रहेगी। तुम्हारी यह स्त्री बड़ी कुरूप है। इसे 
छोड़ो और मेरे साथ रहकर महलों में भोग- 


& “कक । 


मल 


अर स्ण्य काड 


विलास करो ।५” राम को उसकी निर्लज्जता बहुत॑ 
बुरी लगी। परंतु वे हँसकर बोले, 'दिवी! तुम 
लक्ष्मण के पास क्यों नहीं जाती? अभी उसके साथ 
कोई स्त्री नहीं है और वह सुंदर भी है।'' तब वह 
लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, “मैं सेवक 
हूँ। मेरी पत्नी बनकर तुम्हें दासी होकर रहना 
पड़ेगा । राम के ही पास जाओ। वे राजा हैं।'' 


शूर्पणखा फिर राम के पास. पहुँची और राम ने 
उसे फिर लक्ष्मण के पास लौटा विया। इस प्रकार 
जब वह कई बार आई-गई तब खिसिया गई और 
सीता की ओर मुँह फाड़कर दौड़ी | राम का संकेत 
पाकर लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट लिए। 
वह जिधर से आई थी, उधर ही रोती-चिल्लाती 
भाग गई | 


रोती-चिल्लाती शूर्पणखा अपने भाई खर और 
दूषण के पास गई । वे रावण के सौतेले भाई थे 
और उसी के आदेश से जनस्थान में सेनासहित 
रहते थे। त्रिशिरा उनका सेनापति था। बहन की 
दुर्दशशा देखकर खर ने शूर्पणखा से सारा हाल 
मालूस किया और अपने सैनिकों की 
एक टोली राम को मारने के लिए शूर्पणखा 
के साथ भेज दी। राम ने बात की बात में सब 
राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा खर के बल-पौरुष 
को घिक्कारने लगी। एक मनुष्य द्वारा अपना 
अपमान देखकर खर को बहुत क्रोध आया। अपनी 
समस्त सेना लेकर उसने राम पर चढ़ाई कर दी। 
उधर बड़ी भारी सेना आते देखकर राम ने सीता 
को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया 
और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। 
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राक्षस सेना ने पंचवटी को चारों ओर से घेर 
लिया। राम ने देखते-देखते हजारों राक्षसों को 
मार डाला। दूषण और त्रिशिरा के मारे जाने पर 
महारथी खर राम से युद्ध करने के लिए आया। 
खर ने घोर संग्राम किया। एक बार तो उसने 
राम का कवच ही काट डाला और उनको 
लहूलुहान कर दिगा। राम ने क्रोधित होकर 
उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला और रथ 
चूर-चूर कर दिया। तब खर गदा लेकर घोर 
संग्राम करने आया। शत्रु को महाप्रबल देखकर 
राम ने अगस्त्य ऋषि का दिया हुआ वैष्णव धनुष 
हाथ में लिया और उस पर इंद्रबाण रखकर पूरी 
शक्ति से चला विया। बाण खर की छाती 
में लगा। उसका हृदय फट गया | जनस्थान से 
राक्षसों का भय सदा के लिए मिट गया । 


खर के मारे जाने पर वेवताओं ने आनंदित 
होकर फूलों की वर्षा की और तरह-तरह के 
बाजे बजाए। अगस्त्य ऋषि ने भी आकर राम 
को बधाई दी। इतने में सीता सहित लक्ष्मण भी 
आ गए। राम को सकुशत देखकर दोनों बहुत 
हर्षित हए। 


भारीच की माया और सोने का हिरन 


शूर्पणसा का बड़ा भाई रावण लंका में राज 
करता था। वह अपने बल-प्रताप के लिए तीनों 
लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही 
थर-थर काँपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान 
छीन लिया था। खर-दूषण के मारे जाने पर 
शरर्पणखा समुद्र पार कर रोती-चिल्लाती रावण के 
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पास पहुँची और बोली, “भाई तेरे पौरुष को 
धिक्‍कार है। तेरे रहते मेरी यह दुर्गति | अब तू 
कैसे मुँह द्विखाएगा ।”” इतना कहकर शूर्पणखा 
पछाड़ खाकर गिर पड़ी | 


रावण ने शूर्पणखा को उठाया और पूछा, 
“ किसने तेरे नाक-कान काटे हैं? किसके सिर 
पर काल मँडरा रहा है? बता तो सही!'! 
शूर्पणखा ने सारा हाल कह सुनाया | राम-लक्ष्मण 
केबल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा 
कि उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी' 
है। उसका नाम सीता है। मैंने समझा कि 
ऐसी सुंदर स्त्री लंका के राजमहल के योग्य है। , 
उसे मैं तुम्हारे लिए. लाना चाहती थी। जब 
उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो वे 
मुझसे हँसी करने लगे और लक्ष्मण ने मेरे नाक-कान 
काट लिए। 


खर-दृषण की सुत्यु के समाचार से रावण पहले 
तो कुछ घबराया, फिर उसने शूर्पणखा को 
समझा-बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर 
लिया। उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मँगाया 
और अकेले ही समुद्र पार मारीच के पास पहुँचा । 
विश्वामित्र के आश्रम में राम के बाण से चोट 
खाकर मारीच समुद्र के किनारे तप करने लगा 
था। मारीच ने राक्षसराज का उचित सत्कार 
किया और अचानक आने का कारण पूछा | रावण 
ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय 
बताया और कहा कि सीता-हरण में तुम मेरी 
सहायता करो। सोने का हिरन बनकर तुम 
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राम-लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ। तभी मैं 
सीता को हर लाऊँगा। स्त्री के वियोग में राम या 
तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो 
जाएगा। तब मैं सहज ही जीत लूँगा। 


रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख 
गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा 
कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा 
'र' अक्षरवाला कोई शब्द 'रथ', 'राजा!, रत्न” 
आदि बोलता है, तो 'र' सुनते ही मुझे कँपकँपी 
लग जाती है। मेरी बात मानें तो राम से बैर न 
करें। 

मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा 
क्रोधित हुआ और बोला, “मैं यहाँ तेरे उपदेश 
सुनने नहीं आया। आज्ञा देने आया हूँ। हो सकता 
है कि राम के बाण से तू बच जाए] लेकिन 
यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी 
मार डालूँगा।”” मारीच को विवश होकर 
रावण की बात माननी पड़ी। रथ में बैठकर 
रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे और 
मारीच सोने का हिरन बनकर राम की कुदी 
के आस-पास घूंमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट 
में छिप गया। 

सोने के विचित्र हिरन को देखकर सीता उसपर 
मुग्ध हो गईं। उन्होंने राम से उसको पकड़ने का 
आग्रह किया। राम को कुछ संदेह हुआ, परंतु 
सीता के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़े । 


लुकता-छिपता मारीच राम को बहुत दूर ले 
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गया। उसे पकड़ने का राम ने बहुत प्रयत्न किया, 
परंतु वह पकड़ में न आया। तब राम ने 
एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया । बाण लगते 
ही मारीच गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ 
गया। राम की बोली में वह जोर से चिल्लाया, “हा 
सीता! हा लक्ष्मण! मैं मरा | 


राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोलीं, 
" भाई संकट में है। जल्दी जाओ |”” लक्ष्मण ने 
कहा, “ माता, आप चिंता न करें। आर्य राम का 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | जो आवाज सुन 
पड़ी है, वह बनावटी मालूम पड़ती है। खर-दृूषण 


के मारे जाने पर राक्षस बदला लेने पर उतारू - 


हैं। वे हर तरह का छल कर सकते हैं |* ! 


जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को 
तैयार न हुए तो सीता अनेक प्रकार के दुर्वचन 





दि का 


सजा 






मालूम पड़ते हो। हो सकता है मेरे ऊपर भी 
तुम्हारी कुदृष्टि हो । अगर आर्यपुत्र को कुछ हो 
गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मछूँगी।” 


इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण राम 
की खोज में चल पड़े। रावण ऐसे ही अवसर की 
तलाश में छिपा बैठा था। संन्‍्यासी का भेस बत्ताकर 
वह वेद मंत्र बोलते हुए सीता की कुटी पर 
आ गया। झ्ीता ने उचित अतिथि-सत्कार किया। 
तब रावण ने अपना नाम बताया और लंका चलने 
के लिए सीता से कहा । सीता ने उसे डाँटा और 
राम का डर दिखाया। रावण ने समय खोना 
उचित न समझा । उसने झपटकर सीता को उठा 
लिया और आकाश यान में बैठाकर लंका की ओर 
चल दिया। 


कहने लगीं। वे बोलीं, तुम भी भरत के गुप्तचर 





सीता 'हा हराम! हा लक्ष्मण!” चिल्लाती हुई 
रोती जाती थीं। प्रत्येक वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी 
से वे निवेदन. करती कि राम को बता दें कि 
लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी सीता को 
पकड़ ले गया है। 


शुद्धराज जटायु ने सीता का रोना सुना तो 
“उसने-रावण को ललकारा और पूरी ताकत'से 
उसपर दूट पड़ा। उसने रावण का कवच काट 
डाला,और उसे घायल का दिया। जटायु ने रावण 
के धनुष-बाण काट डाले और -उसका रथ भी 
, तोड़-फोड़ डाला। तब रावण ने तलवार से जटायु 
के पंख काट दिए और सीता को लेकर लंका की 
और चल दिया। . 


: रास्ते में सीता ने एक पह्ठाड़ की चोटी पर कुछ 


५४:५४, 





बंदरों को बैठे देखा। उन्होंने अपने कुछ आभूषण 
एक कपड़े में बाँधे और पहाड़ की चोटी पर गिरा 
दिया। 


लंका पहुँचकर रावण ने सीता को अपना 
सारा राजमहल दिखाया और कहा कि यह 
सब तुम्हारा ही है। तुम लंका की पटरानी 
बनने को तैयार हो तो मेरी सब रानियाँ तुम्हारी 
सेवा में रहेंगी । परंतु सीता किसी तरह न मानीं। 
वे बराबर उसे घिक्कारती रहीं। तब रावण ने 
सीता को अशोक वाटिका में रखकर उन पर 
कड़ा पहरा लगा विया और कहा, “मैं एक वर्ष का 
समय देता हूँ। यदि तू न मानी तो तेरा वध कर 
दिया जाएगा।'” राम का ध्यान करते हुए सीता 
अपने दिन रो-रोकर काटने लगीं। 


राम-विरह और सीता की खोज 


मारीच को मारकर जब राम लौट रहे थे तो 
लक्ष्मण उनको सामने से आते हुए दिखाई विए। 
लक्ष्मण को वेखकर उनके मन में तरह-तरह की 
शंकाएँ होने लगीं। मारीच का छल वे देख ही चुके 
थे। लक्ष्मण से वे रुष्ट होकर बोले, “मेरी आज्ञा 
का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया |”! 
लक्ष्मण ने सब बातें बताईं। राम ने कहा कि फिर 
भी तुमको समझ्ष से काम लेना था। मेरा मन कह 
रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं हैं । 


दोनों भाई उदास मन कुटी में पहुँचे तो देखा 
बड़ा सन्नाटा है। वे सीता! सीता”! कहकर पुकारते, 
पर कहीं से कोई उत्तर न आता। राम बोले, 
“ देखो, सीता को कोई चुरा तो नहीं ले गया,” 





दोनों भाइयों ने सब जगह खोज की परंतु सीता 
नहीं मिली। शोक से व्याकुल होकर राम रोने 
लगे। पंचवर्टी के हिरन, गोदावरी नदी का सुहाना 
तट उन्हें दुःखदायी लगने लगा। राम बहुत दुःखी 
होकर लक्ष्मण से बोले, “मैं अब प्राण देने जा रहा 
हूँ । तुम अयोध्या लौट जाओ |”! 


लक्ष्मण ने समझा-बुझाकर राम को धैर्य 
बुँधाया और सीता की खोज करने की सलाह दी। 
दोनों उनको खोज॑ते-लोजते दक्षिण की ओर बढ़ने 
लगे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें पैरों के 
निशान दिखाई दिए। टूटा हुआ कवच और धनुष 
भी उन्होंने देखा। लगता था वहाँ कोई युद्ध 
हुआ है। तभी उन्हें खून से लध्पथ जटायु वीख 
पड़ा। उसके मुँह से रुधिर गिर रहा था, फिर भी 
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वह हिम्मत करके बोला, “तुम जिस देवी की खोज 
कर रहे हो, उसे लंका का राजा रावण हर ले गया 
है। उसी ने मेरी यह दुभति की है। दक्षिण की 
ओर जाओ और सीता की खोज करो |” इतना 
कहते-कहते उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी और 
आँखे बंद हो गईं। राम ने धनुष-बाण फेंककर 
गुद्धराज को गोदी में उठा लिया और उसके लिए 
विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, “देखो, 
इस पक्षी ने हमारे लिए प्राण दे दिए। यह संत है। 
हमारे पिता का मित्र भी है | तुम वन से लकड़ियाँ 
बीन लाओ। मैं इसका दाह-संस्कार कछूँगा। 


जटायु को जलांजलि देकर राम-लक्ष्मण एक घने 
जंगल में पहुँचे | सामने देखा तो कबंध नाम का 





संक्षिप्त रामायण 


एक बहुत बड़ा दानव उनका रास्ता रोके खड़ा 
था। उसका पेट बहुत बड़ा था, सिर था ही नहीं। 
उसने एक-एक़ हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ 
लिया और अट्टहास करते हुए बोला, “भगवान ने 
आज घर बैठे भरपेट भोजन विया है। मैं कई दिन 
से भूखा था।”” राम-लक्ष्मण ने अपनी-अपनी 
तलवारें निकालीं और उसकी भुजाएँ काट डाली । 
कबंध व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा | राम के 
स्पर्श से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने 
राम-लक्ष्मण के बारे में जानना चाहा। राम ने 
उसे अपने बारे में सब बताया | कबंध बोला, 'भेरा 
दाह-संस्कार कर दें तो बड़ी कृपा होगी।'' उसने 
यह भी कहा कि सीता के बारे में मुझे कुछ मालूम 
तो नहीं है, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। यहाँ से 


आए कांड 


दक्षिण-पश्थिम की ओर ऋष्यमूक नाम का एक 
पर्वत है। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव नाम का एक 
वानर रहता है। उससे मिलिए। उसकी मदद से 
सीता का पता लग जाएगा | पहले आप को पंपा 
नाम का सरोवर मिलेगा। सरोवर के किनारे 
भतंग ऋषि का आश्रम है। आश्रम में ऋषि की 
शिष्या श़बरी होगी। उससे भी मिलें। इतना कहकर 
कबंध मर गया। राम-लक्ष्मण ने उसका 
दाह-संस्कार कर दिया। एक ऋषि के शाप से वह 
दानव हो गया था और इंद्र के वज़ की चोट से 
उसका सिर पेट में घुस गया था। तभी से उसका 
नाम कबंध पड़ गया था । 


चलते-चलते राम शबरी के आश्रम में पहुँचे | 


प्रश्न जज 


|. राम ने राक्षस-वध की प्रतिज्ञा क्यों की? 


2, आग्त्य ने राम-लक्ष्मण को क्या परामर्श दिया? 
3. खर और दूषण के साथ राम के युद्ध का 
वर्णन कीजिए । 


हक 


शबरी ने दौड़कर राम के पैर छुए, चरण धोए, 
आसन दिया और मीठे-मीठे फल खाने को दिए। 
वह बोली, “ऋषि ने मुझे बताया था कि चित्रकूट 
से चलकर राम किसी न किसी दिन अवश्य इधर 
आएँगे ।'' राम ने बड़े प्रेम से शबरी के दिए हुए 
फल खाए। 


राम ने शबरी से सीता का पता पूछा | शबरी ने 
भी बताया कि सुप्रीव से मित्रता कीजिए | सीता की 
खोज में वह अवश्य सहायक होगा। तब शबरी ने 
राम को मतंग ऋषि का आश्रम और मतंग वन 
दिखाया और ऋषि के चमत्कार की बहुत-सी 
कथाएँ सुनाईं। शबरी से मिलकर राम के मन को 
बड़ी शांति मिली और व्याकूलता जाती रही। 


अभ्यास 


4, रावण ने किस प्रकार सीता का हरण किया? 


5. आग्त्य, जटायु और शबरी के संक्षिप्त परिचय 
लिखिए। 
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राम और सुग्रीव की मिन्नता 


राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़े । 
ऋष्यमूक पर्वत पर से सुग्रीव ने देखा कि दो 
धनुर्धर वीर पर्वत की ओर आ रहे हैं। उसको 
शंका हुई कि कहीं बालि ने तो उन्हें नहीं भेजा है। 
बालि उसका बड़ा भाई था और उसे मार डालना 
चाहता था। इसी भय से सुग्रीव इस पर्वत पर 
रहता था क्योंकि मतंग ऋषि के शाप के कारण 
वह ऋष्यमूक पर नहीं आता था। सुग्रीव धबराया, 


फिर कुछ सोच-समझकर उसने हनुमान से पता 


तगाने के लिए कहा। हनुमान की बद्धि-बल पर 
सुग्रीव को बड़ा भरोसा था। 


भेस बदलकर हनुमान राम-ल्क्ष्मण के पास 
गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और 
संस्कृत भाषा में बातचीत की। राम से उन्होंने 
पूछा, “आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नर वेश 
में कोई देवता हैं या कहीं के राजकुमार हैं? अगर 
राजकुमार हैं तो मुनियों का-सा भेस क्यों बना 
रखा है? मैं पवन का पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर 
के राजा बालि के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ । 


सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं। उन्होंने 
मुझे यहाँ भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी 
प्रसन्‍नता होगी।' 


राम ने हनुमान की बातें सुनकर समझ लिया 
कि वे बड़े अच्छे पंडित हैं। इनके मुँह से एक भी 
अशुद्ध या निरर्थक शब्द नहीं निकला | बोलते 
समय चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखाई पड़ा। 
जिनके ये मंत्री हैं वे भी ऐसे ही होंगे। लक्ष्मण 
बोले, 'हे हनुमान! ये कोसल देश के राजा दशरथ 
के सबसे बड़े पुत्र राम हैं। मैं इनका छोटा भाई 
लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम चौदह वर्ष के 
लिए वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई 
राम की धर्मपत्नी राजा जनक की पुत्री सीता भी 
थीं। पंचवटी के आश्रम से कोई दुष्ट राक्षस उन्हें 
उठ ले गया है। उन्हीं को हम खोज रहे हैं। कबंध 
ने सुग्रीव की प्रशंसा की थी। उनकी सहायता मिल 
जाए तो काम बने |” 


हनुमान ने समझ लिया कि राम और सुग्रीव 
दोनों की दशा समान है। दोनों को एक दूसरे की 
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गदद चाहिए, इसलिए दोनों में मित्रता हो 
सकती है। यह सोचकर वे अपने असली रूप में 
आ गए। राम-लक्ष्मण को उन्होंने अपने कंधों पर 
बैठाया और क्षण भर में ऋष्यमूक पर्वत के शिखर 
पर जा पहुँचे। हनुमान ने सुग्रीव को राम 
का सारा हाल बताया और राम को सुग्रीव का। 
फिर आग को साक्षी करके दोनों की मित्रता 
कराई। राम ने कहा कि हम अग्निदेव के सामने 
प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से तुम हमारे मित्र 
हुए। तुम्हारे सुख-दुःख को हम अपना सुख-दुःख 
मानेंगे । उपकार करना मित्र का लक्षण है और 
अपकार करना शत्रु का। सुग्रीव ने भी ऐसी ही 
ग़पथ ली। 


राम और सुग्रीव में बातें होने लगीं | सुग्रीव ने 
सीता की खोज कराने का आश्वासन दिया और 
फिर सीता के गहनों की पोटली लाकर दिखाई। 
राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। लक्ष्मण से 
भी उन्होंने पूछा | लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि कानों 
के कुंडल और बाजूबंद के बारे में तो मैं कुछ नहीं 
कह सकता, नसूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ कि 
वे सीता माता के ही हैं। नित्य सवेरे चरण छूते 
समय उन्हें मैं देखता था। 


आभूषणों को देखकर राम शोक सागर में डूब 
गए। तब सुग्रीव ने उनको धीरज बाँधाया 
और कहा कि मैं हर प्रकार से आपकी सहायता 
करछ्या। सीता अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता 
देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मित्रता 
करना सहज है, पर उसे निभाना कठिन है। राम 


उप 


ने सुप्रीव से अपने लिए बताने के लिए कहा। 
सुग्रीव ने कहा, “किष्किंधा का राजा महाबलवान 
बालि मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से 
निकाल दिया है। मेरी स्त्री छीन ली है। मेरा 
वध करने की वह बराबर चेष्टा कर रहा है। 
उससे बचने के लिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। हनुमान, 
नल और नीत मेरे सच्चे साथी हैं। धार ।।+त में 
भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा |” 


सुग्रीव की कहानी सुनकर राम बोले कि मैं बालि 
को एक ही बाण से मार डालूँगा। तुमको अपनी 
स्‍त्री भी मिलेगी और राज्य भी मिलेगा । फिर भी 
सुग्रीव को भरोसा नहीं छुआ। वह बोला, “ हे 
रघुवीर! बालि महाबलशाली है। पर्वतों की उसाड़कर 
वह गेंद की तरह फेंक देता है।, बड़े-बड़े वृक्षों को 
एक ही धक्के से गिरा देता है। महाभीषण दुंदुभी 
राक्षस को उसने बात की बात में मार डाला था। 
सामने खड़े सात शाल के वृक्षों को बालि एक साथ 
झकझोर कर पत्ता-पत्ता गिरा देता था। जो पुरुष 
एक ही बाण से इन वृक्षों को काट देगा, वही 
बालि-वध में समर्थ हो सकता है।'” राम ने 
एक विव्य बाण द्वारा सातों शाल-वृक्षों को काट 
गिराया। सुग्रीव चकित हो गया और हाथ जोड़कर 
बोला कि आपके हाथों बालि मारा जा सकता है। 
मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया। 

राम ने कहा, “अब देर मत करो। चल कर 
बालि को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ों की 
आड़ में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूँगा और अवसर 
पाते ही बालि पर बाण छोड़ दूँगा ।* ' 


बालि-वध 

युद्ध के लिए तैयार सुग्रीव किष्किंधा नगरी 
पहुँचा और बालि को ललकारने लगा। सुग्रीव 
को देखकर बालि क्रोध से उसकी ओर झपदा। 
भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बालि की 
मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण लेकर भागा। 
बालि ने कुछ दूर तक पीछा भी किया। परंतु 
जब वह ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँच गया तब 
बालि लौठ गया।। राम धनुष पर बाण चढ़ाए 
देखते ही रह गए। 


थोड़ी देर बाद राम भी सुग्रीव के पास पहुँच 
गए। राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आया। वह 
बोला, “मुझकी आपने धोखा दिया | यदि बालि को 
नहीं मारना था, तो मुझे भेजा ही क्‍यों । देखते 
नहीं उसने मेरी नस-नस तोड़ दी है! सारे शरीर 
में भयंकर पीड़ा हो रही है। यदि भाग न आता 
तो वह मुझे मार ही डालता ।”' राम ने अपनी 
कठिनाई बताई, “तुम दोनों भाई शक्‍ल- 
सूरत में इतने मिलते-जुलते हो कि मैं 
बालि को निश्चयपूर्वक नहीं पहचान सका। धोखे 
में यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ होता । 
इतना कहकर राम ने सुग्रीव को धीरज बँधाया। 


लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में नागपुष्पी की लता .. 


को माला की तरह पहना वी और राम ने सुग्रीव 
से कहा कि अब फिर युवृध के लिए जाओ। सुप्रीव 
बहुत डरा हुआ था। परंतु राम के आग्रह करने 
पर वह चला गया और नगर के ववार पर 
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पहुँच कर सिंह की भाँति गरजने लगा। बालि 
अंत:पुर में था। सुग्रीव की आवाज़ सुनकर वह 
पैर पटकता हुआ दौड़ा । 


बालि की पत्नी तारा बड़ी बुद्धिसती थी। उसने 
सोचा कि अभी-अभी सुग्रीव हार कर भागा है। 
इतनी जल्‍दी फिर कैसे ललकार रहा है। 
जरूर कोई-न-कोई बलवान योद्धा उसके पीछे 
है । इसलिए उसने बालि को जाने से रोका और 
कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के दो 
वीर राजकुमार इधर आए हैं। कौन जाने सुग्रीव 
से उनकी मित्रता हो गई हो । आप इस समय न 
जाएँ। मेरा मन कुछ ऐसा ही हो रहा है। 
गुप्तचरों से सही बात पता लगा लें। अगर मेरा 
अनुमान सही हो तो आप भी राम से मिल लें। वे 
वीर और धर्मात्मा हैं, फिर सुग्रीव भी आपका 
छोटा भाई ही तो है। उसे युवराज बनाकर 
अपना लें। 


बालि ने तारा को डॉट दिया और कहा, 
"सुप्रीव भाई नहीं, बैरी है। बैरी की ललकार मैं 
नहीं सुन सकता। फिर तूने ही कहा है कि राम 
धर्मात्मा हैं। वे अकारण मुझे क्यों मारेंगे! इतना 
वचन मैं तुझे देता हूँ कि सुग्रीव को जान से नहीं 
मारूुगा, बस उसका अहंकार चूर करके छोड़ 
देँगा। 


बालि ने झपटकर सुग्नीव को एक घूँसा मारा । 
उसके मुँह से रक्त बहने लगा | वह सँभलकर फिर 
युद्ध करने लगा। धीरे-धीरे सुग्रीव का बल क्षीण 
होने लगा। सुग्रीव को व्याकुल देखकर राम ने एक 
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कठोर बाण बालि को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। 
बालि का सीना फट गया और वह प्रृथ्वी पर गिर 
पड़ा। 


बालि के गिरते ही सुप्रीव के सभी साथी प्रकट 
हो गए। बालि ने देखा कि सामने धनुष चढ़ाए 
राम खड़े हैं। बालि ने उनसे प्रएन किया, “मैंने 
आपका क्या बिगाड़ा था? न तो मैंने आपका 
अपमान किया और न ही आपके राज्य पर चढ़ाई 
ही की। आपने, यह .अधर्म क्‍यों किया? मुझे तो 
आप कपट वेशधारी छलिया लगते हैं। संसार को 
आप. क्या जवाब देंगे? लड़ना ही था तो सामने 
आकर लड़तें | "रही सुग्रीव से मित्रता की बात, यदि 


मुझसे कहते तो मैं एक ही दिन में रावण और . 


मंदोदरी समेत सीता को लाकर आपको दे देता ।' ! 
बालि पीड़ा से बेचैन था। अधिक न बोल सका | 


राम को बालि की बातों पर रोष आया। वे बोले, 
“बालि जिस धर्म की तुम दुहाई देते हो, मेरा काम 
उसी के अनुसार हुआ है। तुमने अपने छोटे भाई 
की स्त्री को उसके जीते-जी अपने घर में रख 
लिया है। उसकी पत्नी रुमा तुम्हारे लिए बेटी के 
समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है 
और मित्र की सहायता की है। तुम्हारे काम 
पशुओं जैसे थे। पशु को आड़ में से मारने में कोई 
दोष नहीं ।' 


बालि ने राम से हाथ जोड़कर क्षमा माँगी और 
कहा, “मुझे पर-स्त्री-हरण का दंड मिल गया । 
अपने लिए मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी पत्नी तारा 
अनाथ हो गई है और मेरा इकलौता बेटा अंगद 
भी अनाथ हो गया । इन पर कृपा कीजिए ।”' राम 
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ने सुग्रीव के सामने ही बालि को आश्वासन दिया। 
तभी तारा भी रोती-रोती आई और पति से लिपटकर 
विलाप करने लगी। बालि ने एक बार आँख खोली 
और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाया और 
धीरे से कहा, 'सुप्रीव, मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। 
पिछली बातों को भूल जाओ किष्किंधा का राज 
मैं तुम्हें खुशी से देता हूँ। अंगद के अब तुम्हा पिता 
हो । जानते हो कि वह कितने लाड़-प्यार से पला 
है। तारा के सुख-सम्मान का ध्यान रखना । राम 
के काम में किसी प्रकार की ढील न करना ।'' 
इतना कहकर बालि ने अपने गले की माला 
उतारकर सुग्रीव के गले में डाल दी। अंगद को 
बुलाकर उससे कहा, “तुम किसी से न अधिक बैर 
करना, न अधिक प्रेम, क्योंकि दोनों में ही महान 
दोष होता है । बीच का रास्ता अच्छा होता है|” ' 
इतना कहते-कहते बालि की आँखें बंद हो गई। 


भाई के बल-पौरुष को याद कर सुग्रीव भी रोने 
लगा। राम ने तारा, सुग्रीव, अंगद आदि को 
समझा-बुझाकर धीरज बाँधाया। सुग्रीव ने 
विधिपूर्वक बालि की अंत्येष्टि की। सुग्रीव 
सहित सब वानर राम के पास लौटकर आ गए। 
राम ने सुग्रीव से कहा, “वानरराज! अब नगर में 
जाकर अपना राजलिलक कराओ और अंगद को 
अपना युवराज बनाओ | अब वर्षा ऋतु आ गई 
है। मैं प्रस्ओवण पहाड़ पर रहूँगा। वर्षा समाप्त होते 
ही आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ |” ' 
सुग्रीव बोला, “जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा 
निश्चय ही करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्षा 
समाप्त होते ही-वानर सीता की खोज में निकल 


जाएँगे। 


0 


बानरों दवारा सीता की खोज 


सबसे विदा लेकर सुग्रीव किष्किंधा नगर में चले 
गए। वर्षा काल बिताने के लिए राम प्रल्नवण पर्वत 
की एक सुंदर गुफा में रहने लगे। उधर सुग्रीव ने 
तारा से विवाह कर लिया। भोग-विलास में बह 
डूब गया और राम को दिया हुआ अपना वचन 
बिलकुल भूल गया । जब वर्षा समाप्त हो गई ले 
हनुमान ने सुग्रीव को अपने कर्तव्य की याद 
दिलाई। सेनापति नल को बुलाकर सुग्रीव ने आज्चा 
दी कि पंद्रह दिन के भीतर सब वानर राजधानी में 
आ जाएँ। नल ने सभी दिशाओं में दूत भेजे। 
सुप्रीव फिर भोग-विलास में रम गया। 


इधर शरद ऋतु आने पर सुग्रीव राम के पास 
नहीं आया, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने 
लक्ष्मण से कहा कि राजमद में डूबकर मालूम 
होता है सुग्रीव मेरा काम भूल गया है। किष्किधा 
जाकर उससे साफ़ कह दो कि यमलोक का दरवाज़ा 
बंद नहीं हुआ। जिस रास्ते बालि गया है उसी से 
उसको भी भेज दूँगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण 
आगबबूला हो गए और धनुष-बाण लेकर चल 
दिए। लक्ष्मण को बड़े क्रोध में देखकर राम ने 
कहा, “ डरा धमकाकर और समझा-बुझाकर काम 
निकालना है। आखिर सुग्रीव हमारा मित्र ही तो है 
और उससे सहायता भी लेनी है |”! 


किष्किंधा पहुँचकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार 
की तो सुग्रीव भयभीत हो गया। लक्ष्मण के 
सामने आने का उसको साहस नहीं हुआ । तारा 
ने बुद्धिमानी से लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। 
सुग्रीव ने हनुमान को बुलाकर कहा, “ फिर दूत 


सरक्किष्त समायण 


भेजो । सब वानरों को बुलवाओ | जो दस दिन 
के भीतर नहीं आएगा । उसे कठोर दंड मिलेगा |” ' 
इसके बाद लक्ष्मण के साथ वह राम से मिलने 
गया। राम के चरणों पर गिरकर उसने 
क्षमा माँगी। राम ने बड़े स्नेह से उसे गले लगा 
लिया। 


राम और सुग्रीव में बातें हो ही रही थीं 
कि वानरों की टोलियाँ आ पहुँचीं। नल, नील, 
अंगद और हनुमान के साथ लाखों वानर 
प्रद्धवण पर्वत पर आ गए। जामवंत के पीछे-पीछे 
भालुओं की बड़ी भारी भीड़ थी। वानर-भालुओं 
को देखकर राम बहुत प्रसन्‍न हुए। राम 
ने सुग्रीव से कहा, “ भाई! पहले तो यह पता 
लगाना है कि सीता जीवित हैं अथवा नहीं। 
गदि जीवित हैं तो किस स्थिति में हैं?" ' 

सुग्रीव ने वानर-दल को चार भागों में बाँटा | 
प्रत्येक दल का एक नायक बना दिया। सुग्रीव ने 
उन्हें नगरों, दूवीपों और वनों का पूरा विवरण भी 
बता दिया। उसने हनुमान, नल, नील आदि चुने 
हुए वानरों को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की 
ओर भेजा। हनुमान को पास बुलाकर राम ने 
अपने नाम की अँगूठी दी और कहा कि मेरी यह 
निशानी देखकर सीता समझ जाएँगी कि तुमको 
मैंने भेजा है | 


सुग्रीव ने सबसे कहा, “वीरो! जैसे भी हो सके 
सीता का पता लगाओ। इस काम के लिए एक 
सहीने का समय दिया जा रहा है। बिना समाचार 
लिए जो एक महीने बाद लौटेगा, उसे मृत्युदंड 
मिलेगा।! 


हा 
फिष्किंधा कांड 


'राजा सुग्रीव की जय! महाराजा राम की जय!' 
नारे लगाते हुए वानर-वीर अपनी-अपनी दिशाओं 
में चल पड़े । ः 


पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर गए दल 
निराश होकर महीने के भीतर लौट आए | दक्षिण 
का दल वनों, पर्वतों और कंदराओं को खोजता 
हुआ समुद्र तक जा पहुँचा। अब कहाँ जाएँ! 
सामने अथाह सागर गरज रहा धा। किष्किंधा से 
चले कई महीने हो गए थे | यदि यों ही लौटे तो 
सुग्रीव के हाथों मृत्यु निश्चित है। अब न आगे जा 
सकते हैं और न पीछे | 

तभी उन्होंने पर्वत की चोटी पर एक बड़ा 
भयंकर गिद्ध देखा | वानर उसे देखकर डर गए 
और समझे कि निश्चित ही वह हमें खा जाएगा । 
हनुमान ने बुद्धि से काम लिया। वे बोले, “आपसे 
अच्छा तो जटायु ही था जो राम का कुछ काम 
करके तो मरा।””' जटायु का नाम सुनकर संपाति 
बोला, “वानरो! घबराओ मत । अपना परिचय दो 
और कृपा करके यह बताओ कि जटायु कब और 
कैसे मरा, वह मेरा छोटा भाई था ।'! 


अंगद ने सारा हाल कह सुनाया। उसे सुनकर 


अश्स 
. हनुमान ने राम और सुभ्रीव की दशा एक समान 
क्यों समझी? 
2. राम और सुग्रीव की मित्रता किस प्रकार हुई? 


इस प्रसंग में सच्चे मित्र के क्या लक्षण बताए गए 
है? * 
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संपाति बोला, “मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं तो 
तुम्हारी सहायता करके रावण से अपने भाई की 
मृत्यु का बदला लेता। कुछ महीने पहले मैंने देखा 
था कि रावण एक स्त्री को लिए जा रहा है। वह 
हा राम! हा लक्ष्मण!' कहकर रोती जा रही थी | 
वह सीता ही होगी। समुद्र के किनारे तुम लोग 
दक्षिण तक चलते जाओ । वहाँ से सौ योजन लंबे 
समुद्र को यदि कोई पार कर सकेगा | तो वह सीता 
से मिल सकता है| 

वानर दक्षिणी तट तक जा पहुँचे । अब लंका 
पहुँचने की योजना पर विचार होने लगा। कोई 
भी वानर आगे नहीं आ रहा था। अंगद बड़े 
उदास हो गए। तब जामवंत ने हनुमान से कहा, 
“वीर! तुम तो पवन पुत्र हो। कैसे चुप बैठे हो? 
उठो! सबकी आँखें तुम्हारी ओर लगी हैं।'' 

इतना सुनना था कि हनुमान सिंह की तरह 
अँगड़ाई लेकर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर 
जाने की ज्ञाज्ञा माँगी) सबने उनको 
शुभकामनाएँ देकर विदा किया और कहा कि 
हनुमान! हमारा जीवन भी तुम्हारे हाथ में है। 

एक छलाँग में हनुमान महेंद्र पर्वत पर जा खड़े 
हुए। 


3. राम दूवारा बालि के मारे जाने को बालि ने 
अधर्म का काम बताया है और राम ने उसे ठीक 
बताया है। आप अपनी रास दीजिए 
और पुष्टि में कारण बताइए |, 

4. वानरों द्वारा सीता की स्लोज का वर्णन कीजिए । 





लंका में हनुमान का प्रवेश 


महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पहले 
सामने.की ओर देखा। अन्त सागर लहरा रहा 
था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी 
लंबी भुजाएँ आगे फैलाकर छलाँग ली और पवन 
की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को 
चीरते हुए वे गरजते चले जाते थे। मैनाक पर्वत 
ने उनको विश्वाम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। 


कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरत्ता 
उनके बुद्धि-बल की परीक्षा लेने मुँह फाड़कर 


उनकी ओर दौड़ी। हनुमान ने बहुत विनय की, 
पर वह न मानी और अपना मुँह फैलाने लगी। 
हनुमान भी अपना शरीर बढ़ाते गए। जब उसका 
मुँह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना 
शरीर छोटा करके उसके मुँह में घुसकर तुरंत 
निकल आए और बोले, “माता! अब तो मैं तुम्हारे 
मुँह में घुसकर बाहर आ गया हूँ | अब जाने की 
अनुमति दें।”' सुरसा की परीक्षा में हनुमान खरे 
उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा 


सुंदर कांड 
कि तुम राम का काम अवश्य कर लाओगे। 


कुछ और आगे चलने पर उन्हें सिंहिका नाम 
की राक्षसी का सामना करना पड़ा | उसने जल में 
हनुमान की प्रछाई पकड़ ली। इससे उनकी गति 
रुके गई और वे खिंचकर सिंहिका के पास जा 
पहुँचे। हनुमान ने अपने नाखूनों से उसका पेट 
फाड़ डाला। वे फिर उड़े और समुद्र पारकर लंका 
जा पहुँचे | 

छोटा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी 
पर चढ़ गए। वहाँ से सारी लंका दिखाई देती थी। 
उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बहुत मज़बूत 
परकोटा है। परकोटे के चारों ओर चौड़ी खाई 
है। और तरह-तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा 
दे रहे हैं। सोने की लंका जगमगा रही है। 
नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान 
चकित हो गए। उन्होंने रात के अधिरे में लंका में 
प्रवेश करना ठीक समझा । 


बिड़ाल का-सा छोटा रूप बनाकर हनुमान 
लुकते-छिपते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि 
लंका में एक-से-एक उत्तम भवन हैं। चाँदनी रात 
में वे एक अटारी से दूसरी अटारी पर आसानी से 
कूदने लगे। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दीं। 
तब वे रावण के महल में चुत्त गए। उन्होंने देखा 
कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। 
आस-पास अनेक सुंदरियाँ सो रही हैं। हनुमान 
ने बड़ी सावधानी से रावण का अंतःपुर छान 
डाला, परंतु सीता उनको कहीं नहीं मिलीं । 
मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी 
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हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण 
के महल में सीता इस प्रकार निश्चित होकर नहीं 
सो सकतीं । रावण के पृष्पक विमान को देखकर 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बड़ा अद्भुत था। 


अंत:पुर से लगी हुई रावण की अशोक वाटिका 
थी। एक. परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे 
देख लिया और पहरेदारों की आँख बचाकर उसमें 
घुस गए। अशोक वाटिका में तरह-तरह के वृक्ष थे 
और बीच में एक ऊँचा भवन था। अशोक के पेड़ 
पर चढ़ कर हनुमान उसे देखने लगे। उन्हें 
तरह-तरह की मुँहवाली अनेक राक्षसियाँ दिखाई 
दीं। फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक 
उदास स्त्री बैठी आँसू बहा रही है। उनको लगा 
कि हो न हो यही सीता हैं। उन्होंने मन-ही-मन 
उन्हें प्रणाम किया और वे सोचने लगे किस प्रकार 
भाता से बात हो। तरह-तरह की बातें सोचते हुए 
वे पत्तों में छिपे बैठे रहे । 


अब रात का अंतिम पहर आ गया। लंकापुरी में 
चेद-पाठ होने लगे। रावण भी जगा और अपनी 
रानियों और कासियों को लेकर अशोक वाटिका में 
आ पहुँचा। हनुमान डाली से चिपक गए जिससे 
किसी की निगाह उन पर न पड़े। रावण को 
देखकर सीता धर-थर कॉपने लगीं। रावण ने 
सीता को अनेक प्रकार के भय और लोभ दिखाए। 
परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया। 
सीता ने कहा, “यदि, तुम मुझे स्वामी के पास 
पहुँचाकर क्षमा नहीं माँगोगे तो वे तुम्हारा सर्वनाश 
कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी में मिल 
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जाएगी।'' क्रोध से आँखें लालकर रावण बोला, 
"मैंने सोचने के लिए एक साल का समय दिया 
था। साल पूरा होने में दो महीने बचे हैं। इस 
बीच यदि तुम मेरी बाव नहीं मान लेती तो मैं 
अपनी चंद्रह्मस तलवार से तुम्हारा गला काटकर 
फेंक ढूँगा।”' इतना कहकर रावण चला गया । 


रावण के चले जाने पर त्रिजटा नाग की 
एक बूढ़ी राक्षसी ने दूसरी राक्षस्ियों से कहा. 
" पिछली रात मैंने एक सपना देखा है। सारी 
लंका समुद्र में डूब गई। विभीषण को छोड़कर सब 
दक्षिण दिशा को 'चले गए हैं। यह सपना अच्छा 

नहीं है। मेरी राय में सीता की सेवा करने में ही 
भलाई हि।'' 


हा 


पेड़ पर बैठे-बैठे हनुमान सब कुछ देख-सुग रहे 


संक्षिप्त रामापण 


थे। सीता का दुःख देखकर वे दुःखी भी थे। 
उनको यह भी चिंता थी कि यदि सीता के सामने 
आकर संस्कृत में बोल उठें तो सीता उन्हें कहीं 
मायावी रावण ही न समझ लें | यह विचार कर 
उन्होंने पेड़ पर से ही राम-चूत्तांत सुनाना शुरू 
किया। उन्होंने राजा दशरथ का वैभव, राम-जन्म, 
राम-विवाह, राम-वनवास, सीता-हरण, सुप्रीव-मैत्री 
आदि का सब्र का गल्लांत संक्षेप में कह सनागा। 
सीता आत्महत्या के विचार से उसी पेड़ के नीचे 
आ गई थीं, जिस पर हनुमान जैठे थे। उन्होंने 
ऊपर की ओर देखा | हनुमान को देखकर पहले 
तो वे घबराई, पर उनकी बातों से और उनके 
व्यवहार से भरोसा हो चला कि वे राग के ही दूत 
हैं और पता लेने के लिए यहाँ आए, हैं। जब 
हनुमान ने देखा कि सीना के सन में बार-बार , 





धुदर कांड 


संदेह उठ रहा है, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके 
हुए आभूषणों की चर्चा की और अंत में राम की 
दी हुई मुद्रिका दी । अब सीता को पूरा भरोसा हो 
गया। 


हनुमान ने सीता का दुःख सुना और राम का 
समाचार सुनाया । फिर उनको ढाढ़स बँधाते हुए 
कहा, “समाचार पाते ही राम॑ सेना लेकर आएँगे 
और रावण का वध करके आपको ले जाएँगे।' 


सीता ने अपना चूड़ामणि उतारकर हनुमान को 
दिया और कहा, “जब तुम इसे स्वामी को दिखाओगे 
तो वे समझ जाएँगे कि तुम मुझसे -मिल चुके हो ! 
अब लौट जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो ।' 

लंका-दहन 

सीता से विदा लेकर हनुमान चल पड़े, 
फिर रुककर सोचने लगे कि अब आ गए हैं तो 
कुछ अपना पराक्रम भी दिखाएँ और शत्रु का बल 
भी जानें | आगे काम आएग़ा। उन्होंने अशोक 
वाटिका के फल खाए, वृक्ष तोड़े, चित्रधर तोड़-फोड़ 
डाले और पहरेदारों को मारकर भगा दिया। 


राक्षसियाँ और पहरेदार रावण के दरबार में 
पहुँचे । उन्होंने कहा, “नाथ, रक्षा कीजिए | एक 
वानर ने सब वन उजाड़ डाला है। बहुत से रक्षक 
मारे गए हैं।' 


रावण क्रोध से तिलमिला उठा । बंदर को पकड़ने 
के लिए उसने सैनिकों का एक दल भेजा। 
राम-लक्ष्मण और सुग्रीव की जय बोलते हुए 
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हनुमान ने सबको मार डाला। रावण को जब 
इसका पता लगा, तब उसने अपने वीर पुत्र 
अक्षयकुमार को हनुमान से युद्ध करने के लिए 
भेजा। अक्षयकुमार महार॒थी था। दोनों वीर भिड़ 
गए। अंत में एक बड़ा-सा वृक्ष उखाड़कर हनुमान 
ने अक्षयकुमार पर दे मारा । उसका रथ टूट गया 
और वह सारथी समेत मर गया। 


पुत्र-वध का समाचार पाकर रावण के क्रोध का 
ठिकाना न रहा। उसने अपने सबसे बड़े बेटे 
मेघनाद को बुलाया | वह बड़ा वीर था। उसने इंद्र 
को भी जीत लिया था। इसलिए उसका एक नाम 
इंद्रजित भी हो गया था। रावण ने मेघनाद की 
प्रशंसा की और हनुमान पर विजय पाने के लिए 
भेज दिया। 


हनुमान ने देखा कि एक बड़ा प्रबल योद्धा आ 
रहा है। वे आकाश में उड़ गए और 
पैंतरा बदल-बदल कर राक्षस के बाणों से 
बचने लगे। इंद्रजित के अनेक अमोध बाण 
भी उन्होंने व्यर्थ कर दिए हनुमान ने बड़े-बड़े 
वृक्ष उखाड़कर मेघनाद पर फेंके, पर उस 
धनुर्धर ने उन्हें बीच में ही काटकर गिरा दिए। 
हनुमान किसी तरह मेघनाद के हाथ नहीं आ रहे 
थे। तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रहमास्त्र 
का मान रखने के लिए हनुमान ने उसे सहन 
किया और चोट खाकर गिर पड़े। मेघनाद 
की आज्ञा से राक्षसों ने उन्हें बाँध लिया। बँधते 
समय हनुमान ने अपना शरीर बहुत बढ़ा 
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लिया। रस्सियों से खींचते हुए राक्षस उन्हें रावण 
की सभा में ले चले। 


दरबार में पहुँचकर हनुमान ने देखा कि सोने 
के सिंहासन पर लंका का स्वामी रावण बैठा है, 
उसका तेज सूर्य के प्तमान है। हनुमान को 
वह सब प्रकार से योग्य और शक्तिशाली दिखाई 
दिया। रावण की आज्ञा से सेनापति प्रहस्त ने 
हनुमान से पूछा, “तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए 
हो? अशोक वाटिका को तुमने क्‍यों उजाड़ा 
और राक्षसों को मारने का दुस्साहस तुमने 
कैसे किया?'' रावण की ओर मुँह करके ये 
निडर होकर बोले, “महाराज! मैं किष्किंधा के 
राजा सुग्रीव का सेवक हूँ और महाराज राम का 
दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। राम की भार्या 
सीता को आप हर लाए हैं। उन्हीं की खोज में 
मैं यहाँ आया हूँ। वंदिनी सीता से मैं मिल चुका 
हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था। इसलिए 
मैंने अशोक वाटिका में उत्पात किया कि शायद 
इस तरह आपसे भेंट हो जाए। अपनी जान बचाने 
के लिए आपके योद्धाओं से मुझे लड़ना पड़ा। 
इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। राजा सुग्रीव ने 
कहलाया है कि आप सीता को सम्मान सहित 
लौटा दें। महाधनुर्धर राम से आप किसी प्रकार 
युद्ध नहीं जीत सकते। खर-दृषण का हाल आप 
जान ही चुके हैं। अकेले राम ने दो घड़ी के भीतर 
ही उनका सर्वनाश कर दिया।” 


हनुमान की बातें घुनकर रावण के क्रोध 


संक्षिप। समायण 


#ी सीमा न रही। उसने आज्ञा दी कि इस 
दुष्ट वानर का- वध कर दिया जाए) तभी रावण 
के छोटे भाई विभीषण ने निवेदन किया, “महाराज | 
राजनीति के अनुसार दूत का वध नहीं किया 
जाता। आप नीतिवान हैं। दूसरे, जब यह यहाँ 
से जाकर आपके बलविक्रम की बात करेगा, 


तब ब्रैरियों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा।'' 
रावण ने विभीषण की बात मान ली और आज्ञा 
दी कि वानर की पूँछ में तेल से तर कपड़े लपेट 
दिए जाएँ। फिर नगर में चुमाकर पूँछ में आग 
लगा दी जाए। जब पूँछ जल जाए तो इसे छोड़ 
दिया जाए। पूँछ रहित बंदर अपने स्वामी को ले 
आएगा तो उसे भी मैं देख लूँगा। 


रावण की आज्ञा पाकर राक्षय्न कपड़े तैल से तर 
कर-करके हनुमान की पूँछ में लपेटने लगे। 
हनुमान की लंबी पूँछ में ढेरों कपड़े लिपट 
गए। तब लंकावासी उनको नगर गें घुमाने निकले। 
नर-नारियाँ और बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ ताली 
पीटती हुई पीछे हो ली। हनुमान को भी 
लंका देखने का अच्छा अवसर मिल गया। वे 
मन-ही-मन प्रसन्न थे। नगर में चुमाकर राक्षसों 
ने उनकी पूँछ में आग लगा दी। 


आग लगी देखकर हनुमान ने शरीर छोटा 
किया और बंधन से निकल कर छलाँग लगाई | वे 
नगर के फाटक पर चढ़ गए और उसमें आग 
लगा दी। एक अटारी से वे वूसरी अटारी पर 
कदते और आग लगा देते। सारी लंका जलने 





लगी। नगर में हाहाकार मच गया। पानी-पानी 
चिल्लाकर स्त्री-बच्चे इधर-उधर भागने 
लगे । सबकी अपनी जान बचाने की पड़ी थी। 
सोने की लंका जलकर राख हो गई। हनुमान ने 
समुद्र में कूदकर अपनी पूँछ की आग बुझाई | 
अब हनुमान को सीता की चिंता हुई । उनको 
भय हुआ कि कहीं वे जल न गई हों । तब तो बड़ा 
ही अनर्थ हो जाएगा। वे इसी चिंता में थे कि 
उनकी आँख अपनी पूँछ पर पड़ी, उसके बाल 
तक नहीं जले थे । उनको धीरज बँधा | जब मेरी 
ही पूँछ नहीं जली तो तपस्विनी सीता कैसे जल 
सकती हैं। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी आँखों से 
देखता चलूँ। यह सोचकर वे फिर जानकी के पास 
पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। सीता ने प्रसन्‍न 
होकर अनेक आशीर्वाद दिए। वैदेही की अनेक 
तरह से ढाढ़स बँधाकर और राम के बल-पराक्रम 
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का भरोसा बैकर हनुमान लौट चले । 
हनुमान का लंका से लौदना 


सीता को प्रणाम करके हनुमान अरिष्ट पर्वत 
पर चढ़ गए। उन्होंने घोर सिंहनाव किया और 
समुद्र के उत्तरी तट की ओर उड़ चले । 

अंगद, जामबंत, नल, नील आदि उनके 
साथी बड़ी चिंता से हनुमान की बाट जोह रहे 
भे। हनुमान का गर्जन सुनकर वे चौंक पड़े । 
वानरों ने देखा कि महाध्वनिं समीप आती 
जा रही है। वे ऊँचे-ऊँचे वृक्षों और पर्वत 
शिख्तरों पर चढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि 
वक्षिण दिशा से एक तीव्र प्रकाश बढ़ता चला 
आ रहा है। कुृतूहल से वे उसे देखने लगे। थोड़ी 
देर में साफ़ हो गया कि शाम तथा सुप्रीव 
की जय-जयकार करते हुए वीर हनुमान लौट रहे 
हैं.। बंदर तालियाँ पीट-पीटकर नाचने लगे। 





बैक 


हनुमान के आते ही सबने उन्हें घेर लिया | अंगव ' 


और जामवंत ने उन्हें हृदय से लगा लिया | कुछ 
बंदरों ने पेड़ों से फूल तोड़कर उनपर बरसाए। 
फिर एक जगह बैठकर हनुमान ने लंका के सब , 
समाचार सुनाए। 

अंगद ने कहा, “चलो, अब शीघ्रता करो | बाकी 
हाल रास्ते में सुनते चलेंगे। सुग्रीव को शीघ्र समाचार 
देना है |” वे किष्किंधा की ओर चल पड़े | मार्ग 
में हनुमान ने बताया कि रावण ऐसा-वैसा बली 
नहीं है। उसको पराजित करने के लिए बुद्धि 
और बल दोनों की आवश्यकता है। हम लोगों को 
प्राणों की बाजी लगानी होगी । 

चलते-चलते वे सुग्रीव के मधुबन नामक बाग में 
पहुँचे। सुग्रीव का मामा दधिमुख उसकी रखवाली 
करता था। यह बाग सुग्रीव को बहुत प्यारा था। 
साधियों को भूखा और धका देखकर अंगद ने 
आज्ञा दे दी कि भरपेट फल खाओ और मधु पियो | 
बंदरों ने मनमाने फल खाए और भालुओं ने मधु 
पिया। 

दधिमुख सुग्रीव के पास पहुँचा । उसने अंगद की 
शिकायत करते हुए कहा कि दक्षिण से आए हुए 
सब वानरों ने मधुवन उजाड़ दिया है। सुग्रीव 
समझ गए कि वे राम का काम कर सीता का 
समाचार जरूर ले आए हैं, नहीं तो मधुवन उजाड़ने 
की बात ही क्‍या, इधर आने की भी हिम्मत न 
करते। उन्होंने दघधिमुख से कहा, 'वानरों को शीघ्र 


रंक्षिप्त रामामण 


मेरे पास प्रद्ववण पर्वत पर भजो।” दधिमुख दूवारा 
सुप्रीव की आज्ञा पाते ही वानर चल पड़े। 

प्रस्रवण पर्वत पर पहुँचकर सब वानरों ने सुग्रीव 
को प्रणाम किया। अंगद और जामवंत ने सीता 
के गिलने की सब कहानी सुग्रीव को सुनाई। 
सुग्रीव ने हनुमान को हृदय से लगाया । वानरों को 
साथ लेकर सुग्रीव राम के पास गए और कहा कि 
हनुमान ने हम सब की लाज रख ली। राम ने 
खड़े होकर हनुमान को हृदय से लगाया और लंका 
के समाचार पूछे। 8नुसान ने दु:खी सीता की 
विपदा का सारा हाल कहा और सीता का संदेश 
भी कहा, “यदि दो गहीने के भीतर आर्य यहाँ नहीं 
आ जाते तो दुष्ट रावण मुझे मार डालेगा।”! 
सीता का दिया हुआ चूड़ामणि भी हनुमान ने राम 
को दिया। चूड़ामणि देखकर राम रो पड़े और 
सुग्रीव से बोले, यह चूड़ामणि जानकी को विवाह 
के अवसर पर अपने पिता से मिला था। वे इसे 
कभी अलग नहीं करती थीं।'” सीता के बारे में 
राम तरह-तरह के सवाल करने लगे। वह कैसी 
हैं? राक्षसियों में कैसे रहती हैं? उन्होंने तुम्हें कैसे 
पहचाना? उन्होंने क्या कहलाया है? हनुमान ने 
इन प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया और युद्घ के 
लिए राम को उत्साहित किया। वे बोले, “नाथ! 
अब शोक न करें। युद्ध की तैयारी करें और 
सीता को विपत्ति से छुड़ाएँ | '' 

राम ने सुग्रीव से कहा, “मित्र ! अब देर न करें 


अपनी सेना को रण-यात्रा की आज्ञा दें।” 


प्रश्न- अभ्यास 


!. समुद्र पारकर हनुमान लंका में किस प्रकार पहुँचे? 
2. लंका-यात्रा में हनुमान ने अपने बल और बुदूधि 
दोनों का परिचय दिया है। वेनें के उदाहरण दीजिए । 


3. सीता और हनुमान की भेंट का वर्णन संक्षेप में 
कीजिए। 
4. लंका-बहन का संक्षेप में वर्णन कीजिए | 


8, ॥५ल काछ 


रणयात्रा और सेतु-निर्षाण 


राम की अनुमति पाते ही वानर-सेना को एकत्र 
होने के सुप्रीव ने आदेश दिए। इधर राम हनुमान 
से परामर्श करने लगे। उन्होंने हनुमान से कहा, 
“तुमने मेरे साथ और सारे रघुवंश के साथ जो 
उपकार किया है, इसका बदला मैं नहीं चुका 
सकता | तीनों लोक देकर भी मैं तुमसे उऋण 
नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे उपकार से दबा 
जा रहा हूँ। अपनी प्रशंतता सुनकर हनुमान ने 
सिर झुका लिया। सेना समुद्र पार कैसे करेगी, 
शक्तिशाली रावण की पराजित कैसे किया जाएगा? 
आदि सोचते-सोचते राम चिंता में डूब गए। 


तब सुग्रीव बोले, “आप चिंता न कीजिए। आपके. 


' प्रताप से समुद्र को रास्ता देना पड़ेगा । उद्यम से 
कार्य अवश्य सिद्ध होता है और चिंता से काम 
बिगड़ जाता है।'' 


इतने में लाखों वानर गरजते हुए आ पहुँचे । 


उनकी गर्जना से आकाश गज उठा। सुग्रीव की 
सेना देखकर राम प्रसन्न हुए और बोले, “आज 


उत्तरा फालानी नक्षत्र है। इसी नक्षत्र में सीता 
का जन्म हुआ था। मैं इसी नक्षत्र में चलना 
चाहता हूँ। विजय यात्रा के लिए यह मुहूर्त शुभ है। 
सेना को कूच करने की आज्ञा दो ।' ' 


सुग्रीव ने सेनानायक नल को प्रस्थान की 
आज्ञा दी। सब यूथपति अपने-अपने दलों 
के साथ चल पड़े। जामबंत और हनुमान सेना के 
पीछे के भाग की रक्षा करते हुए चले। वानर-वीर 
पेड़ों और पहाड़ों को रौंदते हुए उछलते-कूदते 
चल दिए। चारों ओर कोलाहल होने लगा। राम, 
लक्ष्मण और सुग्रीव की जय की दिशाएँ गूँज उठीं। 

सेना दिन-रात चलती रही। महेंद्र पर्वत पर पहुँचकर 
उसने डेरा डाला। 

जब से हनुमान' ने लंका में आग लगाई 
धी तब से वहाँ राक्षसों में बड़ा डर समा गया था। 
वे सोचते थे कि जिसके दूत का यह हाल है, वह 
जब स्वयं यहाँ आ जाएगा तो न जाने क्या दशा 
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होगी। नगर का हाहाकोर देखकर विभीषण रावण 
के पास गए और बोले, “भाई, गैं बिना पूछे ही 
नीति और समझदारी की बात आपसे कहने आया 
हूँ। मुझे आपका और सारी राक्षस जाति का 
कल्याण इसी में दिखाई देता है कि राम से बैर न 
किया जाए। सीता को राम के पास लौटा दें। 
आपको पता चल ही गया होगा कि वानरों की 
विशाल सेना लेकर वे समुद्र के उत्तरी तट पर आ 
पहुँचे हैं।' ! 

सीता के लौटने की बात सुनकर रावण ने 
क्रोधित होकर विभीषण को वहाँ से चले जाने के 
लिए कहा | उसने यह भी कहा कि मैं सीता को 
किसी तरह नहीं लौटाऊँगा । 

रावण अपने सभा-भवन में गया। वहाँ उसने 
अपने पुत्रों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया 
और नगर की रक्षा के आदेश दिए। अपने बल 
का वर्णन करके उसने उनकी राय भी माँगी। 
सबने रावण के मन की बात कही । केवल विभीषण 
ने विरोध किया और कहा, “ बिना जाने शत्रु को 
छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण से उन्होंने 
कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। 
सीता को राम के पास भेज देने में ही कल्याण 


है।” रावण यह सुनते ही आगबबूला हो गया।, 


वह बोला, “ ऐसे मनुष्य का साथ नहीं करना 
चाहिए, जो ऊपर से तो हित की बात करता हो 
और भीतर-भीतर शुत्र का शुभचिंतक हो ।' ' 


विभीषण को रावण ने तरह-तरह के अपशब्द 
कहे और अंत में यह भी कहा कि आगर तुम्हारा 


संक्षिप्त रामायण 


मन बैरी के साथ है तो उसी से जा मिलो। 
विभीषण ने कहा, “मालूम होता है कि लंका के 
अब बुरे दिन आ गए हैं। मेरी बातें अब आपको 
अच्छी नहीं लगतीं। आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। 
कालवश नेक बात आपकी समझ में नहीं आती |” 
इतना कहकर अपने चार मंत्रियों के साथ वह 
आकाश मार्ग से राम से मिलने के लिए चल पड़ा। 


राम की छावनी में पहुँचकर विभीषण ने दूर से 
ही आवाज लगाई, “वानरों! मैं राक्षसों के राजा 
रावण का भाई हूँ। मैंने उसे सीता को लौटा देने 
की बात कही तो वह क्रोधित हुआ और भरी सभा 
में मेरा अपमान किया। मैं अब राम की शरण में 
आया हूँ। मुझे उनके पास पहुँचा दो ।” " 

यह संदेश लेकर सुग्रीव श्रीराम के पास गए। 
सब बातें बताकर उन्होंने राम से कहा, मुझे ऐसा 
लगता है कि ये पाँचों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं। 
हमारा भेद लेने के लिए उन्होंने यह तरकीब 
निकाली है। अगर सच भी कहते हों तो भी उनका 
क्या ठिकाना? '” जो अपने भाई का न हुआ वह 
हमारा क्‍या होगा?'” श्रीराम ने गंभीर होकर 
कहा, “मित्र, तुमने सलाह तो ठीक ही दी है। परंतु 
बुद्धिमानी यह होगी कि हम उसे अपनी ओर 
मिला लें | संभव है कि वह अपने किसी स्वार्थ के 
लिए भाई से अलग होकर हमसे मिल रहा हो । सब ' 
भाई लक्ष्मण और भरत की तरह नहीं होते |” 
सुग्रीव ने राम की बात का फिर विरोध किया, तो 
राम ने बृढ़ता से कहा, “मेरा नियम है कि मैं 
शरण में आएं हुए को वापस नहीं लौटाता। अगर 
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स्वयं रावण भी इस तरह आए तो उसे भी मैं शरण 
दूँगा। मित्र | डरने की बात नहीं। इसलिए हे वीर । 
विभीषण को आदर सहित लाओ। वह हमारे-तुम्हारे 
बहुत काम आएगा।” 


सुप्रीव की आज्ञा से हनुमान आदि वानर विभीषण 
को राम के पास ले गए। विभीषण ने दूर 
से ही अपना परिचय देते हुए राम के पैर पकड़ 
लिए और शरण माँगी। राम ने विभीषण का 
उचित सत्कार किया और फिर अपने पास बैठाकर 
लंका का हाल पूछा। विभीषण ने कहा, “रावण 
का बल और पराक्रम तो सारे संसार में प्रसिद्ध 
है। आपने भी सुना होगा। उसने देवताओं को 
जीत कर यमराज को भी बाँध लिया था। जब वह 
गदा लेकर चलता है तो पृथ्वी काँप उठती है। 
हमारा मझला भाई कुंभकर्ण थ्रुदुध में पहाड़ 
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के समान अड़ जाता है। बड़े-बड़े पत्थरों 

की चोट भी उसे फूल जैसी लगती है। रावण के 

बड़े बेटे मेघनाद ने तो इंद्र को जीत लिया था। 

उसके नाम से देवता खोहों और कंदराओं में घुस 
जाते हैं। रावण का सेनापति प्रहस्त जाना-माना 

योद्धा है। इनके अतिरिक्त अतिकाय, अकंपन, 

महोदर आदि अनेक वीर लंका में हैं। लंका नगरी 
सब ओर से सुरक्षित है। उसे जीतने के लिए 

बल और बुदूधि दोनों की आवश्यकता है। रावण 
के पास तप और वरदान का भी बल है। शंकर 
और ब्रह्मा से वर प्राप्त कर वह अपने को अजेय 
मानता है।” 


विभीषण की बात सुनकर राम ने दुढ़ता 
से कहा, “विभीषण! तुम चिंता न करो!! 
मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इन सबको मारकर सुम्हें 


लंका का राज्य दे दझूँगा।”” विभीषण ने रास , 
के चरणों में प्रणाम करके कहा, “श्रीमन्‌ ! इस युद्ध 

में मैं पूरी तरह से आपकी सहायता कहूँगा। अपने 

प्राणों को भी न्‍्योछावर कर दूँगा।” 


तब राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि समुद्र का 
जल ले आओ। जल आने पर राम ने सबके 
सामने विभीषण का राजतिलक कर दिया। 


अब समुद्र को पार करने की समस्या पर विचार 
होने लगा। यह तय हुआ कि पहले समुद्र से 
ही विनती की जाए कि वह रास्ता दे दे। अगर 
न माने तो दूसरा उपाय किया जाए। इस निश्चय 
के अनुसार तीन दिन तक राम कुशा बिछाका 
समुद्र से विनती करते रहे । जब वह न माना तो 
उन्होंने क्रोधित होकर धनुष पर कठिन बाण 
चढ़ाया । समुद्र में भीषण हलचल होने लगी। समुद्र 





मे रहने वाले जलचर अकूला उठे। तब लहरों 
फे बीच में सागर प्रकट छुआ और बोला, “भागवन्‌ 
क्षमा करें मैं एक उपाय बताता हूँ। आपकी सेना 
में नल नाम का एक वानर है। उसने अपने पिता 


' थे समुद्र पर भी पुल बाँधने की विद्या सीखी है। 


वह पुल बना देगा और वानर सेना पार, उत्तर 
जाएगी। आपने जो बाण चढ़ा लिया है, उससे मेरे 
उत्तरी तट पर बसे हुए दुष्टों का संहार कर 
॥ैं।” इतना कहकर समुद्र "अदृश्य हो गया। राम 
के बाण छोड़ते ही दुष्टों की सारी भूमि रेगिस्तान 
बन गई। 

अगले दिन समुद्र पर पुल बनने लगा। 
चानर सेना पत्थर और वृक्ष ढो-ढो कर लाने 
लगी। बड़ी-बड़ी शिलाएँ वे समुद्र में फेंकते 
और नल गेंद की भाँति उन्हें लपक कर ले लेते । 
वे सेतु रचना करते जाते। पाँच दिन में सेतु 


युवध कांड 

बँधकर तैयार हो गया । ऐसा लगता था कि सेतु से 
समुद्र के दो भाग हो गए हैं। सेतु बँधते ही 
विभीषण कुछ वानर वीरों और अपने अनुचरों के 
साथ पुल के उस छोर पर चला गया और पुल की 
रक्षा करने लगा। समस्त वानर सेना पुल पार 
लंका में पहुँच गई | समुद्र के निकट सुबेल पर्वत 
पर राम की सेना ने पड़ाव डाल दिया। वानर 
जहाँ-तहाँ फल-फूल खाने लगे। विभीषण तथा 
सुग्रीव के साथ बैठकर श्रीराम विचार करने लगे 
कि युदूध कैसे शुरू किया जाए। 

युद्ध की तैयारियाँ और अंगद का लंका जाना 


रावण ने जब गह सुना कि समुद्र पर पुल 
बँध गया है और राम की सेना पार कर लंका में 
पहुँच चुकी है तो उसको बड़ा विस्मय और भय 
हुआ। उसने कभी यह सोचा ही न था कि कभी 
समुद्र पर भी पुल बन सकता है।अब उसने राम 
की सेना का बल जानना चाहा। शुक और सारण 
नाम के चतुर मंत्रियों को बुलाकर उसने कहा, 
“राम की सेना में जाकर गुप्त रूप से वानरों के 
बल का पता लगाओ ।”” शुक और सारण बड़े 
मामावी थे। बंदर बनकर वे राम की सेना में घुस 
गए और सावधानी से सब जगह देखने लगे, हर 
बात का पता लगाने लगे। उन्होंने देखा कि राम 
की सेना ने सारा सुबेल पर्वत ढक लिया है। उसके 
अलावा और भी सेना पुल से चली ही आ रही है। 
शुक-सारण आँख बचाकर देख रहे थे जिससे उन्हें 
कोई पहचान न पाए। पर विभीषण को वे 
धोखा न दे सके | विभीषण समझ गए कि वे कौन 
हैं, उन्हें पकड़वा कर वे राम के पास ले गए। 
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पूछने पर गुप्तचरों ने बताया कि शुक और सारण 
हमारा नाम है। हम वानर सेना का भेद लेने आए 
हैं। 

राम मुश्तकरा कर बोले, “भेद ले चुके या 
अभी और कुछ लेना है! कुछ पूछना चाहो, 
तो पूछ भी लो और खुद देखना चाहो तो विभीषण 
तुम्हें दिखा भी देंगे। जब लंका लौटकर जाओ 
तो अपने स्वामी से कहना कि जिस बल पर 
सीता को चोरी से ले गया है, उस बल को अब 
'दिखाए। कल से मेरे बाण लंका पर बरसने लगेंगे |”! 
विभीषण से उन्होंने कहा, “इन्हें छोड़ दो और 
जाने दो। इन बेचारों का क्या दोष!”” राम की 
जय-जयकार करते हुए शुक-सारण लंका लौट 
गए। 


लंका पहुँचकर शुक और सारण सीधे रावण के 
पास गए और उन्होंने राम के बल तथा कोमल 
स्वभाव की बड़ाई की | उनकी बात सुनी अनसुनी 
करके रावण उन्हें सबसे ऊँची अटारी पर ले गया 
और बोला, “राम की सेना के प्रमुख वीर मुझे 
दिखाओ ।”” सारण ने कहा कि देखिए जो इस ओर 
मुँह किए बार-बार गरज रहा है और जिसकी 
गरज से लंका कॉप रही है, वह सुग्रीव का सेनापति 
नल है, और जो तिरक्की आँखें किए बार-बार 
जम्हाई ले रहा है वह पहाड़ जैसे शरीर वाला बालि 
का पुत्र अंगद हैं, लग रहा है मानो वह युद्ध के 
लिए ललकार रहा है। वह देखिए रीछों का झुंड । 
उसके आगे बूंढ़े जामवंत खड़े हैं। और, उस बंदर 
को आप पहचानते ही होंगे जो मस्त हाथी की 
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चाल से चल रहा है, लंका जलानेवाला वह केसरी 
पुत्र हनुमान है। उसके समीप॑ ही महाधनुर्धर राम 
हैं। जिनकी पत्नी को आप ले आए हैं। उनकी 
दाईं ओर उनके छोटे भाई वीर लक्ष्मण हैं। उनकी 
बाई ओर मंत्रियों महित विभीषण बैठे हैं। राम से 
उनको लंका का राजा बना दिया है। राम और 
विभीषण के बीच में वानरराज सुग्रीव बैठे हैं। 
सेना के वानरों की गिनती नहीं की जा सकती । 
इस सेना को जीतना बड़ा कठिन है। यों अकेले 
राम ही लंका के लिए काफ़ी हैं। मेरी राय 
यह है कि सीता को लौटाकर राम से मित्रता कर 
लें। शुक ने भी ऐसी ही बातें कहीं। यह सुनते ही 
रावण लाल-लाल आँखें करके बोला, “दुष्टो! तुम्हें 
इतना भी नहीं मालूम कि अपने राजा के सामने 
शत्रु की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने से 
हट जाओ! 

इतना कहकर रावण अंतःपुर में चला गया। 
वहाँ भी उम्चकोी यही राय मिली कि राम 
से सुलह करना ही ठीक होगा। परंतु रावण ने जो 
मन में ठान लिया था, उससे डिगा नहीं। उसने 
सेना को तैयार होने के आदिश दिए। 


इधर राम ने भी अपनी सेना को चार भागों में 
बाँट दिया मर यह बता दिया कि कौन- 
सा दल लंका के किस द्वार पर आक्रमण करेगा। 
सुबेल पर्वत पर चढ़कर राम उस रात लंका का 
निरीक्षण करते रहे। सवेरा होते ही उन्होंने लंका 
को चारों ओर से घेरने का आदिश दिया। बंदरों के 


संक्षिप्त रामायण 
सिंहनाद से दिशाएँ गूँज गईं । 


राजनीति पर विचार करके राम ने अंगद को 
बुलाकर कहा कि युवृध शुरू करने के पहले सुलह 
का अंतिम प्रयास कर लिया जाए। तुम मेरे दूत 
बनकर लंका जाओ। अगर सीता लौटाने को 
रावण तैयार न हो तो उससे कह देना कि हथियार 
उठाने से पहले वह अपना श्राद्ध भी कर ले, 
क्योंकि फिर उसके कुल में कोई न बचेगा। 

अंगद उड़कर लंका पहुँचे और निडर होकर 
रावण की सभा में चले गए। रावण से उन्होंने 
कहा, “मैं बालि का पुत्र अंगद हूँ। आप में और 
मेरे पिता में मित्रता थी। इसी नाते आपके पास 
आया हूँ। मैं आपको अंतिम चेतावनी देना चाहता 
हूँ। जानकी को लौटा दें, नहीं तो लंका में कोई 
जीवित न बचेगा ।'” रावण बोला, “अंगद तुमको 
लज्जा आनी चाहिए। अपने पिता के शत्रु की तुम 
दासता कर रहे हो। मेरे मित्र के तुम पुत्र हो, तो 
आओ मेरी ओर आकर अपने पिता की मृत्यु का 
बदला लो।”” इतना सुनते ही अंगद को बहुत 
क्रोध आया और उन्होंने रावण से बहुत बुरा-भला 
कहा। रावण ने आज्ञा दी, राक्षस वीरो! इस दुष्ट 
वानर को पकड़कर मार डालो।'” चार-पाँच 
राक्षस अंगद की ओर झपटे | अंगद ने उनको 
पकड़कर मसल दिया। इसके बाद वे रावण 
के महल पर कूदकर चढ़ गए। महल के कंगूरों 
को ढहाकर वह आकाश मार्ग से ही राम के पास 
पहुँच गए। 


युप। काठ 
भयंकर मोर्चा 


अंगद के पहुँचते ही राम-दल ने लंका के चारों 
दवारों पर चढ़ाई कर दी । राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, 
जामवबंत और विभीषण के नेतृत्व में वानर सेना ने 
आक्रमण किया। रावण की आज्ञा से उनकी 
चतुरंगिणी सेना चारों फाटकों से निकल पड़ी और 
रावण की जय बोलती हुई वानर सेना पर दूट 
पड़ी । बंदरों ने उसपर पेड़-पत्थर बरसाने शुरू 
किए। बंदर किलकारी मारते हुए कोट पर चढ़ 
गए और राक्षसों को पकड़-पकड़ कर नीचे फेंकने 
लो। दाँत, नख, थप्पड़ और घूँसा उनके हथियार 
थे। राक्षस उन्हें शूल और तलवारों से काट रहे 
थे। हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और 
रथों की घरघराहट का कोलाहल चारों ओर भर 
गया। दोनों ओर के बहुत-से वीर मारे गए। राम 
के बाणों के आगे जो भी आया, मारा गया। 


लड़ते-लड़ते शाम हो गई अब मेघनाद ने अपनी 
ओर का मोर्चा सँभाला। अंगद ने उसके धोड़ों और 
सारधी को मार डाला। तब वह छिपकर युद्ध 
करने लगा। माया के कारण वह किसी को दिखाई 
नहीं देता था। उसने वानर सेना को अपने पैने 
बाणों से छेद डाला और नागबाणों से राम-लक्ष्मण 
को मूच्छित कर दिया । विजय-घोष करता हुआ 
वह लंका लौट गया। उसने पिता को बताया कि 
राम-लक्ष्मण मारे गए। 


राम के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण 
बड़ा खुश हुआ। मेघनाद को गले से लगाकर वह 
उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगा। अशोक 
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वाटिका से राक्षसियो को बुलाकर रावण ने 
कहा कि पुष्पक विमान में सीता को ले 
जाकर दिखा दो कि राम और तक्ष्मण मरे 
पड़े हैं। वे अपनी आँखों से यह दृश्य देख 
लें। राक्षसियों ने रावण की आज्ञा का पालन 
किया। राम-लक्ष्मण को पड़ा देखकर सीता रोने 
लगीं तब त्रिजटा ने कहा, “देखो, इनके मुख पर 
मृत्यु का कोई चिह॒न नहीं है। वे केवल मूच्छित 
हैं। थोड़ी देर में उठ बैठेंगे । विमान अशोक वाटिका 
लौट गया। इधर राम-लक्ष्मण को अचेत देखकर 
सुग्रीव रोने लगे। विभीषण ने उन्हें बैर्य बँधाते हुए 
कहा, “यह समय- रोने का नहीं है। अपनी 
सेना सँभालिए। गैं राम-लक्ष्मण की चिकित्सा का 
प्रबंध करता हूँ।” 

थोड़ी देर में राम की मूर्च्छा दूटी। उन्होंने 
लक्ष्मण को अचेत और खून से लथपथ देखा 
तो विलाप करने लगे, “मैं माता सुमित्रा को 
अब कैसे मुँह दिखाऊँगा। हाय, मैं विभीषण 
को लंका राज न दे सका सुग्रीव तुम सेना लेकर 
किष्किंधा लौट जाओ।'” तभी विभीषण गदा लिए 
आते दिखाई दिए । वानरों ने समझा मेघनाव फिर 
आ गया। उनमें भगदड़ मच गई। जामव॑त ने 
सबको बताया कि ये मेघनाद नहीं, विभीणण हैं। 

राम को विलाप करते हुए देख विभीषण ने 
समझाया, “वीर पुरुष रणभूमि में रोते नहीं। शोक 
से उत्साह का नाश होता है और सब काम बिगड़ 
जाते हैं। आप तो वीर शिरोमणि हैं और हम 
सबको रास्ता दिखानेवाले हैं। लक्ष्मण चिकित्सा से 
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ठीक हो जाएँगे। वे केवल मूच्छित हैं।'' 


सुग्रीव के वैदूय सुषेण ने कहा कि अगर 
संजीवनी और विशल्यकरणी ओषधियाँ मिल जाएँ. 
तो लक्ष्मण अभी स्वस्थ हो जाएँगे। 


ये बातें हो ही रही थीं कि पक्षियों के राजा गरुड़ 
आ गए। उनके आते ही राम-लक्ष्मण नागपाश 
से छूट गए। उनके घाव भर गए और वे पूरी 
तरह स्वस्थ हो गए। यह देखकर वानर सेना 
हर्ष-ध्वनि करने लगी। 


उधर रावण को जब यह समाचार मिला 
तो उसने एक-एक करके कई राक्षस वीर 
लड़ने के लिए भेजे। पहले धूम्राक्ष आया। 
उसको हनुमान ने मार डाला। फिर वच्नदंष्टर 
आया, वह राम-लक्ष्मण से लड़ने लगा। अंगद ने 
बढ़कर तलवार से उसका सिर काट डाला! 
अब रावण ने अर्कंपन को भेजा । उसके प्रहार से 
वानर सेना भागने लगी। तब वीर हनुमान आगे 
आ गए। राक्षस के तीखे बाणों की परवाह न 
करके उन्होंने एक बड़ा-सा पेड़ उस पर फेंका । 
अकंपन कुचलूकर मर गया। 


अब रावण का सेनापति प्रहस्त लड़ने के लिए 
आया। नील ने उससे युद्ध किया और उसका 
धनुष तोड़ डाला। तब प्रहस्त ने नील पर मूसल 
से प्रहार किया । उसकी चोट से नील की आँखों 
के आगे अँधेरा छा गया | फिर सँभल कर उन्होंने 
एक बड़ी भारी शिला से प्रहस्त को कुचल डाला। 


इन योद्धाओं के मारे जाने पर रावण 


स्क्षिप्त रामायण 


स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ा | बहुत-से राक्षस वीर 
अतिकाय, महोदर, नरांतक आदि उसके साथ थे । 
रावण ने पहला वार सुग्रीव पर किया और उनको 
अचेत कर दिया। फिर उसने सब प्रमुख 
वानर वीरों को घायल कर दिया | तब लक्ष्मण ने 
युद्ध करने की आज्ञा माँगी । हनुमान आदि वीर 
सानरों के साथ राम ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए 
भेजा। पहले हनुमान से भिड़ंत हुई। दोनों ने 
एक-दूसरे को मुक्का मारा। मुक्‍्के की चोट से 
रावण लड़खड़ा गया और हनुमान के बल की 
प्रशंसा करने लगा। 


अब लक्ष्मण और रावण का बाण-युद्ध 
होने लगा। पहले रावण ने बाणों की मार से 
लक्ष्मण को विचलित कर दिया । लक्ष्मण ने रोष 
करके रावण का धनुष काट दिया और बाणों से 
उसका शरीर छेद डाला। उसे लगा कि लक्ष्मण 
प्राण ही ले लेंगे। तब रावण ने उनपर ब्रहमशक्ति 
चला दी। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण गिर 
पड़े । रावण उनके पास चला गया और उन्हें 
उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। 
पर किसी तरह उठा न सका। यह देखकर 
हनुमान दौड़े आए। उन्होंने रावण को 
एक घूँसा मारा जिससे वह मुच्छित हो गया। हनुमान 
ने लक्ष्मण को उठाकर राम के पास पहुँचा 
दिया । राम के पास पहुँचते ही वे स्वस्थ होकर उठ 
बैठे | इधर रावण की मूर्च्छा दूटी और वह 
फिर बाणों की वर्षा करने लगा। अब राम ने 
अपना धनुष उठाया और युद्ध करने लगे। राम 
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ने अपने पैने बाणों से पहले रावण का रथ नष्ट 
कर दिया। फिर उसकी छाती में अनेक बाण 
मारे। रावण का मुकूट भी प्रथ्वी पर गिर पड़ा। 
श्रीराम बोले, रावण! जाओ। आज मैं तुम्हें छोड़ता 
हूँ, अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर और नए रथ में 
बैठकर फिर आना |!” लज्जित होकर रावण लौट 
गया। इस प्रकार राम-रावण संग्राम की पहली 
मुठ्भेड़ समाप्त हुई | 


कुंभकर्ण का युद्घ 

राम के हाथों पराजित होकर रावण बड़ा लज्जित 
हुआ। उसका अहंकार चूर-चूर हो गया। राम को 
जैसा उसने समझ रखा था, उससे वे कहीं बढ़कर 
निकले। उसके भीतर का बल थक गया। उसके 
बहुत-से वीर मारे जा चुके थे। सेनापति प्रहस्त 
भी मारा गया। इस संकट के समय उसने अपने 
छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने की बात सोची। राक्षसों 
की एक टोली के साथ बहुत-से भैंसे और मदिरा 
के घड़े भेजे। एक दिन जगकर कुंभकर्ण छह महीने 
सोता था। 


सब राक्षस मिलकर कुंभकर्ण को जगाने लगो। 
उन्होंने बाजे बजाए, उसके हाथ-पैर खींचे, बाल 
और कान खींचे, फिर भी वह नहीं जगा। जब 
उसपर हाथी दौड़ाए गए, तब कहीं वह जागा। 
ऑँगड़ाई लेता हुआ वह उठ बैठा | उठते ही उसने 
कई घड़े मदिरा पीकर बहुत-सा कच्चा मांस खाया। 
तब कुंभकर्ण ने पूछा, “मुझे किसने और क्‍यों 
जागाया है?'' मंत्री ने कहा, “राक्षसेंद्र आपको याद 
कर रहे हैं। बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में हैं।' ' 


का 

कुंभकर्ण रावण के पास पहुँचा और उसके चरणों 
में प्रणाम किया। फिर रावण से जगाने का कारण 
पूछा | रावण बोला।, “वीरवर! तुम सो रहे थे। 
तुम्हें नहीं मालूम, इस बीच यहाँ कितना अनर्थ 
हुआ है। राम की वानर सेना समुद्र पर पुल 
बनाकर लंका में आ गई है और वह नगर का 
चेरा डाले पड़ी है। कई दिन से युद्ध चल रहा है। 
हमारे अनेक बड़े-बड़े वीर मारे गए हैं। सेनापति 
प्रहस्त भी वीर गति को प्राप्त हुए। अब तुम्हारा 
ही सहारा है। ' 

कुंभकर्ण हँसा और बोला, 'हमने तुम्हें पहले ही 
बताया था कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। 
तुमने हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मंदोदरी 
और विभीषण की सलाह को भी तुमने ठुकरा 
दिया ।”” रावण कुछ रुष्ट होकर बोला, “भाई , 
मैंने उपदेश सुनने के लिए तुम्हें नहीं जगाया। जो 
हुआ सो हुआ | मुझे तुम्हारे पुरुषार्थ की ज़रूरत 
है। तुम्हारे पुरुषार्थ से ही मेरा संकट दूर हो 
सकता है।”' कुंभकर्ण को रावण पर दया आई। 
उसने कहा, “तुम चिंता न करो। मैं रणभूमि में 
जा रहा हूँ। राम-लक्ष्मण को मारकर तुम्हें सुखी 
करूँगा |" 

कुंभकर्ण की बात सुनकर रावण प्रसन्न 
हुआ और उसकी वीरता की प्रशंसा करके 
युद्ध के लिए उसे विदा किया। 

हाथ में एक बड़ा-सा त्रिशूल लेकर कृभकर्ण दुर्ग 
के बाहर आ गया। कुंभकर्ण फो देखते ही वानर 
सेना में भादड़ मच गई । अंगद ने बड़ी कठिनाई 
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से उनको रोका। वे उसपर बड़े-बड़े वृक्ष 
और बड़ी-बड़ी शिलाएँ फेंकने लगे। शिलाएँ उसके 
शरीर में ऐसी लगतीं जैसे हाथी को आक फल की 
चोट लगे। कुंभकर्ण की सेना से तो जहाँ-तहाँ 
वानर वीर भिड़ गए, पर उसके सामने आने का 
कोई साहस न कर सका। हनुमान आगे बढ़े। 
उन्होंने बड़ी भारी शिला फेंककर उसे थीड़ा-सा 
घायल कर दिया। कुंभकर्ण ने अपने त्रिशूल से उन 
पर प्रहार किया। रक्‍त की धार बह निकली। 
हनुमान को व्याकुल होते देखकर वानर सेना में 
ब्राहि-त्राहि मच गई | कुंभकर्ण ने अनेक प्रमुख 
वानर वीरों को मारकर अचेत कर दिया। 


संक्षिप्त रामायण 


तब अंगद आगे बढ़े | कुंभकर्ण के वार को बचाते 
हुए उन्होंने उसकी छाती में घूँसा मारा । थोड़ी देर 
के लिए कुभकर्ण मूच्लछित हुआ, फिर उसने अंगद 
और सुग्रीव दोनों को अचेत कर दिया। लक्ष्मण 
कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। लक्ष्मण की बाण-वर्षा 
से कुभकर्ण प्रसन्‍न हुआ। वह लक्ष्मण से बोला, 
“वीरवर! तुम युद्ध-विद्या में प्रवीण हो। मैं मान 
गया। अब मुझे राम के सामने पहुँचने दो। मैं 
अब उन्हीं को मारना चाहता हूँ।'' 


लक्ष्मण ने संकेत से राम को दिखा दिया। राम 
तैयार खड़े थे। युद्ध छिड़ गया। दाहिने हाथ में 
कुंभकर्ण एक भारी मुग्दर लिए था। एक दिव्य बाण 
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चलाकर राम ने कुंभकर्ण की वह भुजा काट दी। 
भुजा के नीचे कितने ही वानर दब गए। तब बाएँ 
हाथ से वृक्ष उखाड़कर कुंभकर्ण राम की ओर 
दौड़ा। दूसरी भुजा भी राम ने काट डाली। तब 
वह मुँह फाड़कर राम की ओर दौड़ा। राम ने 


उसके दोनों पैर काट डाले। फिर भी वह नहीं 


मरा। तब राम ने एक बाण से उसका सिर धड़ से 
अलग कर दिया। वानर सेना में राम की 
जय-जयकार होने लगी। राक्षस सेना लंका की 
ओर भाग गई । 


लक्ष्मण-मेघनाद युद्घ 


कुंभकर्ण के वध से रावण का दिल टूट गया। 
वह शोक से मूच्छित हो गया। मूर्च्छा टूटने पर 
तरह-तरह के विलाप करने लगा, “आज मेरी 
दाहिनी भुजा कट गई। देवताओ! आज तुम्हारा 
डर दूर हो गया। भाई! तुम्हारे मरने से 
लंका अनाथ हो गई। संकट में अब मेरा कोई 
सहारा नहीं |” 


रावण को विलाप करते देख त्रिशिरा, देवांतक, 
नरांतक आदि उसके पुत्र आ गए और रावण 
को ढाढ़स बँधाने लगे। वे बोले, “आज्ञा दें तो हम 
अभी जाकर राम-लक्ष्मण को पकड़कर आपके 
सामने ले आएँ।'' रावण ने उन्हें छाती से लगाकर 
आशीर्वाद दिया और अपने भाई महापाश्व और 
महोदर के साथ अपने पुत्रों को युद्ध के लिए 
भेजा | अंगद नरांतक से भिड़ गया। नरांतक ने 
अंगद की छाती पर भाला मारा। भाला दूट गया। 
दोनों अब मल्लयुद्ध करने लगे। नरांतक के 
मुबके से अंगद को मूर्च्छा आ गई। फिर सचेत 
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होकर उन्होंने नरांतक के हृदय पर ऐसा मुक्का 
मारा कि वह सदा के लिए सो गया। अब देवांत्क, 
त्रिशिरा आदि सब राक्षस अंगद पर एक साथ टूट 
पड़े। अंगद को घिरा हुआ देखकर हनुमान और 
नल दौड़े आए। हनुमान ने देवांतक को मार 
डाला और नल ने महोदर को । इसके बाद हनुमान 
ने त्रिशिरा का भी काम तमाम कर दिया।. 


अब अतिकाय नाम का राक्षस युद्ध के 
लिए आया। उसका शरीर कुंभकर्ण के समान 
विशाल था। वानर सेना ने समझा कि मरा हुआ 
कुंभकर्ण फिर लड़ने आ गया। वे डर के मारे 
भागने लगे । अतिकाय बिना बाण छोड़े रथ दौड़ाता 
हुआ राम के पास पहुँचा और बोला, हिम्मत हो 
तो मुझसे युद्घ करो, नहीं तो चुपचाप लौट जाओ। 
मैं लक्ष्मण से नहीं लडूँगा। वह अभी बालक है। ! 


लक्ष्मण ने उसे ललकारा, “पहले बालक से ही 
निपट लो।” लक्ष्मण उस पर बाण चलाने लगे, 
परंतु अतिकाय पर उनका कोई असर नहीं हुआ। 
उसके दिव्य कवच से टकराकर वे व्यर्थ हो जाते। 
तब लक्ष्मण ने उसके घोड़ों और सारथी को मार 
डाला और रथ को तोड़ दिया। अपने तीखे बाणों 
से अतिकाय ने लक्ष्मण को क्षत-विक्षत कर दिया। 
स्वस्थ होने पर लक्ष्मण ने अनेक अमोध बाण 
छोडे, पर अतिकाय का बाल बाँका न हुआ। त्तब 
लक्ष्मण ने कोई चारा न देख अतिकाय पर ब्रहमास्त्र 
चला दिया | अतिकाय का सिर कटकर अलग जा 
गिरा। राक्षस सेना भागकर लंका में घुस गई। 
'इधर लक्ष्मण की जय-जयकार होने लगी। 


अपने वीर पुत्रों और बंधु-बांधुवों के मारे जाने 
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से रावण बिलकुल हताश हो गया | वह यह सोचने 
लगा कि विभीषण की बात मान लेता तो यह दिन 
नहीं देखना पड़ता । उसे न अब राज्य की कामना 
थी और न सीता के प्रति आसक्ति । 


रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद पिता के पास " 


पहुँचा । रावण की तरह-तरह से समझाकर उसने 

कहा, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? दो घड़ी 

के भीतर ही मैं राम-लक्ष्मण की मारकर आपको 

सुख्ती बनाता हूँ।”' रावण की हिम्मत बँधी । उसने 

रक्षकों को आदेश दिया, नगर दूवारों की 

सावधानी स॒ रक्षा की जाए" अशोक वाटिका का 
पहरा उसने और भी कड़ा कर दिया। दिव्य 
अस्त्र-शस्त्र लेकर मेधनाद युद्ध के लिए चल 
पड़ा । 


>240%8 
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उत्साह से बंदरों पर टूट पड़ी। 


मेघनाद ने बाण वर्षा कर प्रमुख वानरों को 
घायल कर दिया | जो पत्थर और पेड़-उसके ऊपर 
बरसाए जाते, उन्हें वह बीच में ही काट देता। 
उसने बढ़कर राम-लक्ष्मण पर बाण वर्षा आरंभ 
कर दी। उसने ऐसी माया फैलाई कि कोई उसे 
देख नहीं सकता था। राम बाण चलाते तो कहाँ? 
राम-लक्ष्मण को ब्रहमास्त्र स मुच्छित कर मेघनाद 
लंकापुरी लौट गया। 
राम-लक्ष्ण को मारित देखकर वानर वीर 
घबराए। विभीषण ने उनको समझाते हुए कहा कि 
ब्रहमास्त्र का सम्मान करने के लिए वे मूच्छित हो 
गए हैं। ठीक हो जाएँगे । जामवंत के पास जब 
विभीषण पहुँचे, तो; जामवंत ने कहा, “पहले यह 
बताओ हनुमान तो जीवित हैं? अगर वे जीवित हैं 





युद्ध कांड 


तो सभी जीवित हैं । वे मरे हुओं को भी जीवित 
कर लेंगे।'” यह सुनकर हनुमान ने उनके 
चरणों में प्रणाम किया। 


जामवंत ने कहा, “पवनपुत्र! तुम हिमालय 


पर जाओ और कैलाश शिखर से मृत संजीवनी, 
विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संघानी 
ओषधियाँ ले आओ | उनकी चमक से ही तुम उन्हें 
पहचान लोगे। तब राम-लक्ष्मण और सब वानर 
. स्वस्थ हो जाएँगे। 


हनुमान तत्काल आकाश में उड़ चले | बात 
की बात में वे हिमाचल के शिखर पर जा पहुँचे । 
उन्हें वहाँ अनेक ओषधियाँ चमकती हुई दिखाई 
दीं। जब वे बताई हुई ओषधियों को न पहचान 
सके, तो उन्होंने पर्वत शिखर की ही उठा लिया 
और तीव्र गति से वे लंका आ पहुँचे। ओषधियों की 
सुगंध से ही राम-लक्ष्मण स्वस्थ हों गए। वानर 
वीरों के घाव भर गए और वे ऐसे उठ बैठे मानो 
सोकर उठे हों । वानर सेना नए उत्साह से भर 
गई। 


सुग्रीव की आज्ञा से वानर सेना ने रात में 
ही जलती हुई मशालें लेकर लंका पर धावा बोल 
दिया। द्वार-रक्षक प्राण लेकर भागे | बंद्रों ने 
लंका में घुसकर रावण के हाथीखानों और घुड़सारों 
में आग लगा दी। अन्न के भंडारों में भी आग 
लगा दी, घर-घर में आग लगा दी। वानर सेना के 
सामने जो भी पड़ा, मारा गया। कंपन, प्रजंघ, 
यूपाक्ष और कुंभ आदि राक्षस भी मारे गए। कुंभ 
को मरा देखकर उसका भाई निकुंभ सुग्रीव पर 
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दूट पड़ा । तभी हनुमान आ गए। दोनों में भयंकर 
युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने गरदन मरोड़कर 
उसे भी मार डाला। मारकाट मचाकर वानर वीर 
अपने पड़ाव को लौद आए। 


अब रावण के पास एक ही वीर लंका में 
बचा था, वह था इंद्र को जीतने वाला मेघनाद | 
उसने मेघनाद की बुलाया और उसकी बड़ाई करके 
युद्ध के लिए भेजा । रणक्षेत्र में न जाकर मेघनाद 
अपनी यज्ञशाला में गया और होम करने लगा। 
देव-दानवों को प्रसन्‍न कर, रथ में बैठ वह 
युद्धभूमि में आ गया । उस समय उसके मुख पर 
सूर्य के समान तेज था | मंत्र शक्ति से वह अदृश्य 
होकर बाण बरसा रहा था । राम-लक्ष्मण का एक 
भी बाण उस तक न पहुँचता था। उसके पास से 
कोई आवाज भी न आती थी, इसलिए शब्द-बेधी 
बाण भी उसका कुछ न बिगाड़ सकते थे। 
'राम-लक्ष्मण घायल हो गए और वानर वीर हताश। 
राम के मना करने के कारण लक्ष्मण ने ब्रहमास्त्र 
का प्रयोग नहीं किया। 


लंका के दुर्ग में घुसकर मेघनाद पश्चिमी 
द्वार से फिर निकल गया। अबकी बार उसके रथ 
में सीता बैठी दिखाई दीं। मेघनाद ने म्यान से 
तलवार निकाली और रथ में बैठी सीता को बाल 
पकड़कर नीचे घसीट लिया और तलवार से उनका 
सिर काट दिया। तब उसने हनुमान से कहा, 
“अपनी आँखों देख लो, जिस सीता के लिए तुम 
लड़ रहे हो, उसको मैंने मार दिया ।”” सीता वध 
का समाचार पाकर राम और लक्ष्मण भी रोने 
लगे। इतने में विभीषण पहुँच गए। उन्हें मेघनाद 
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की माया का पता था। उन्होंने कहा, “रधघुनंदन। 
जिस सीता का वध मेघनाद ने किया है वह 
माया की थी, देवी सीता न थीं।” उन्होंने यह भी 
बताया कि इस समय मेघनाद निकुंभिला देवी के 

मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि उसका अनुष्ठान 

पूरा हो गया तो वह किसी के मारे न मरेगा। मेरे 

साथ लक्ष्मण को तत्काल भेजिए जिससे हम उसका 

गज्ञ भंग कर उसे युद्ध के लिए विवश कर दें । 


राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण युद्ध के लिए 
तैयार हुए। उन्होंने राम के चरण छूकर कहा, 
“आज मैं आपकी कृपा से मेघनाद की अवश्य मार 
डालूँगा। कोई भी उसे न बचा सकेगा |”! 


वानर सेना के साथ विभीषण के पीछे लक्ष्मण 
चल दिए। वानर और भालू राक्षस सेना पर टूट 
पड़े । लंकापुरी में हाहाकार मच गया। मेघनाद से 
तब न रहा गया। वह यज्ञ छोड़कर युद्ध के लिए 
चल दिया। लक्ष्मण विभीषण के बताए हुए स्थान 
पर बरगद के नीचे मेघनाद के आने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। इतने में मेघनाद का रथ वहाँ आ 
गया। विभीषण को देखकर वह समझ गया कि 
लक्ष्मण को सारा भेद उन्हीं ने बताया है। वह 
विभीषण को बुरा-भला कहकर लज्जित करने 
लगा, “ आप मेरे पिता के सगे भाई हैं। लंका में ही 
जन्मे और बड़े हुए। आपको समझना चाहिए 
था कि अपने-अपने ही होते हैं। दूसरे श्रेष्ठ होने 
पर भी अपने नहीं हो सकते । आप देशद्रोही हैं। 
आपके अलावा लंका का भेद जानने वाला वहाँ 
कौन .धा? आप ही लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं। 


संक्षिप्त रामायण 


लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध छिड़ गया। 
उनकी बाण वर्षा देखकर रोएँ खड़े हो जाते थे 
विभीषण बराबर लक्ष्मण का उत्साह बढ़ा रहे थे। 
वानरों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और कहा, “मैं 
ही इसे मारता पर मेरा भतीजा है। लक्ष्मण के 
हाथों आज अवश्य यह मरेगा। तुम राक्षसी सेना 
पर टूट पड़ो |” ' 


लक्ष्मण ने मेघनाद का कवच काट दिया 
और मेघनाद ने लक्ष्मण का। तब लक्ष्मण ने 
उसके सारथी को मार डाला। मेघनाद रथ भी 
हाँकता और बाण भी छोड़ता । तब बंदर मेघनाद 
के रथ के घोड़ों पर चढ़ गए और घूँसों की मार से 
उन्हें गिरा दिया । वह अब हिम्मत हार रहा था। 
इतने में विभीषण ने अपनी गदा से मेघनाद के 
रथ के चारों घोड़ों को मार दिया | मेघनाद ने रथ 
से कूदकर विभीषण पर शक्ति प्रहार किया। लक्ष्मण 
ने उसे बीच में ही काट दिया। अब लक्ष्मण 
ने विश्वामित्र के दिए एंद्रास्त्र को धनुष पर रखा 
और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। मेघनाद 
का सिर कटकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना 
भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण को आगे कर विभीषण 
राम के पास पहुँचे और लक्ष्मण के पराक्रम की 
बात उन्हें बताई। राम ने लक्ष्मण को गले से लगा 
लिया और उनकी प्रशंसा की | राम बोले, . अब 
हमारी विजय निश्चित समझो |” ” लंका का असली 
योद्धा मारा गया। वानर सेना में लक्ष्मण की 
जय-जयकार होने लगी। 


गुदा फाड 
राम-रावण युद्घ 


मेघनाद के मरते ही रावण की कमर टूट गई। 
कुछ समय तक तो वह शोक में डूबा रहा फिर वह 
क्रोध से लाल हो गया। उसने बची हुई राक्षस 
सेना को युद्ध के लिए चलने की आज्ञा दी। सिंह 
की तरह गरजता हुआ वह भी रथ पर चढ़कर 
निकला युद्ध के बाजे बजने लगे।. 


भयंकर युद्ध छिड़ गया। लाशों से समरभूमि 
पट गई। रावण जिधर भी मुँह करता | भगवड़ 
मच जाती। सुग्रीव और सुषेण ने वानर सेना को 
सँभाला | सुग्रीव और विरुपाक्ष का युद्ध छिड़ गया । 
दोनों एक दूसरे को घातक चोटें करने लगे। 
सुग्रीव ने विरुपाक्ष के हाथी पर चोट की । वह बैठ 
गया। तब विरुपाक्ष ने तलवार से सुग्रीव को 
घायल कर दिया। अंत में सुग्रीव के मुक्के के प्रहार 
से विरुपाक्ष ढेर हो गया। इसी प्रकार द्वंदूव 
युद्ध में उन्होंने महोदर को भी मार डाला । इसी 
बीच अंगद ने महापाएवं का काम तमाम कर 
दिया । 


अब केवल रावण बचा । वह फन कुचले हुए 
साँप की भाँति फुफकारने लगा। उसके सामने 
बंदरों को भागते देख राम धनुष बाण लेकर आ 
गए। अब राम-रावण युद्ध॒छिड़ गया । वे एक-दूसरे 
के प्रहारों को बड़ी देर तक व्यर्थ करते रहे। 
उनके बाण जब चलते तो रणभूमि में बिजली भी 
कौंध जाती। इतने में लक्ष्मण और विभीषण भी आ 
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गए। विभीषण ने रावण के सारथी और घोड़ों को 
मार दिया। विभीषण को आगे देखकर रावण को 
बड़ा क्रोध आया। उसने विभीषण को मारने के 
लिए एक भयंकर शक्ति बाण छोड़ा । लक्ष्मण ने 
उसे बीच में ही काट दिया। तब उसने दूसरी 
शक्ति छोड़ी । उस दिव्य शक्ति को देखकर लक्ष्मण 
ने विभीषण को पीछे कर लिया | शक्ति लगते ही 
लक्ष्मण अचेत हो गए। राम पास में ही थे। उन्होंने 
उस शक्ति को खींचकर निकाल दिया | रावण को 
मौका मिल गया। उसने राम को बुरी तरह घायल 
कर दिया क्रोध के कारण राम की आँखों से आग 
बरसने लगी। हनुमान और सुग्रीव को लक्ष्मण की 
देखभाल में छोड़कर वे रावण से भिड़ गए। उन्होंने 
कहा, “रावण! काल तुझे आज मेरे सामने ले 
आया है। आज पाप पर पुण्य की विजय होगी। 
देवताओं और ऋषि-मुनियों का दुःख दूर होगा। 
वानर मित्रो! तुमने बहुत युद्ध किया। अब तुम 
पहाड़ की चोटियों से मेरा और रावण का युद्ध 
देखो । राम-रावण जैसा युद्ध फिर तुम्हें कभी 
देखने को न मिलेगा ।'' 


इधर सुषेण ने हनुमान से संजीवनी बूटी 
मँगाकर लक्ष्मण की चिकित्सा की। बूटी सूँचते ही 
शरीर में घुसे हुए बाण अपने आप निकल पड़े | 
रक्‍त बहना बंद हो गया और घाव भर गए। इस 
समाचार से राम की चिंता मिटी और वे पूरे 
उत्साह से युद्ध करने लगे | रावण भी राम पर 
बाणों की वर्षा करने लगा। 


४2 & 


रावण सुसज्जित रथ में बैठा युद्घ कर रहा 
.था। यह देखकर इंद्र ने अपने सारथी मातलि के 
हाथ अपना रथ राम के लिए भेजा। इस रथ में 
इंद्र का विशाल धनुष, अमोच कवच, शक्ति बाण 
तथा अन्य अनेक अस्त्र-शस्त्र भी थे। 


अब राम इंद्र के रथ पर चढ़कर युद्ध करने 
लगे। रावण ने गंधर्व अस्त्र छोड़ा। इसी नाम के 
अस्त्र से राम ने उसे काट दिया। तब रावण ने 
राक्षत्र-अस्त्र का प्रयोग किया, उसे राम ने गुरु-अस्त्र 
से काट दिया | राम पर जब उसका बस न चला 
तो रावण ने मातलि को घायल कर दिया। इंद्र के 
रथ की छजा काट दी और चोड़ों पर बाण छोड़े, 
फिर राम को भी घायल करके रावण गर्जने लगा। 
रावण का उत्साह बढ़ता जा रहा था। एक भयंकर 
शूल को हाथ में लेकर रावण बोला, “राम! अब 





तुम नहीं बच सकते। यह शूल तुम्हारे प्राण लेकर 
ही रहेगा।”” राम ने अपने बाणों से शूल को 
रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर शूल रुका नहीं 
तब राम ने इंद्र दूवारा रथ में भेजी हुई शक्ति का 
प्रयोग किया। उससे ऐसा प्रकाश हुआ जैसा उल्का 
गिरने से होता है। शूल छिनन-भिन्‍न हो गया। 
तब राम ने पैने बाण रावण के हृदय और मस्तक 
में मारे । रक्त की धारा बह निकली । 


अब रावण हिम्मत हारने लगा। जब 
सारथी ने यह देखा तो वह रावण को लंका 
में लौटा ले गया। कुछ देर में जब राक्षसराज 
सचेत हुआ तो वह सारथी पर बहुत बिगड़ा। 
सारथी ने जब कारण बताया तो वह शांत 
हुआ और रथ के घोड़ों को बदलवा कर फिर 
युदृधभूमि में आ गया। राम का आदेशां पाते ही 


गुदूध कांड 


मातलि भी अपना रथ रावण,के रथ के सामने ले 
आए। राम अब इंद्र के धनुष से युदूध करने 
लो। रथ इतने निकट आ गए थे कि घोड़ों के 
मुँह मिल जाते थे। राम ने बाणों से रावण के 
घोड़ों का मुँह मोड़ दिया। रावण ने भी राम के 
रथ के घोड़ों पर चोट की, उनपर कोई असर 
नहीं हुआ। 

युदृध का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। राम 
सोचने लगे कि जिन बाणों से मैंने सहज ही 
खर-दृषण को मार दिया, विराध और 
कबंध का वध किया, बालि को मारा और समुद्र में 
आग लगा दी, वे बाण रावण के सामने बेकार हो 
गए। मातलि ने कहा, “मैं देख रहा हूँ कि आप 
रावण पर तो चोट कर ही नहीं पाते । आपकी 
सारी शक्ति तो रावण के प्रहारों से बचने में ही 
लग रही है। जब तक आप ब्रहमास्त्र का प्रयोग न 
करेंगे, काम न चलेगा।!” राम को अब महर्षि 
अगस्त्य द्वारा दिए गए बाण की याद आई। राम 
ने उस अमोघ बाण को धनुष पर चढ़ाया और 
कान तक खींचकर छोड़ दिया । रावण के वक्ष को 
चीरता हुआ वह बाण पार निकल गया और फिर 
राम के तरकश में लौट आया। रावण के हाथ से 
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शरीर धूल में लोट रहा है। राम से वैर करने का 
यही फल होता है। मैंने बहुत समझाया पर आपने 
एक न मानी। हाय! आज राक्षस वंश का नाश हो 
गया ।”! 


राम ने विभीषण को समझाया, “मित्र| रावण 
शोक करने योग्य नहीं | जिसने जन्म लिया है, वह 
मरता अवश्य है। रावण को तो उत्तम मृत्यु मिली 
है। वह वीर था और उसे वीरगति ही मिली। तुम 
शोक छोड़कर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार 
करो ।”' इतने में मंदोदरी आदि रानियाँ भी रोती 
हुई रणभूमि में आ गई। मंदोदरी के विलाप को 
सुनकर सबकी आँखों में आँसू आ गए। राम ने 
उन्हें समझा-बुझाकर उचित दाह-संस्कार करने 
के लिए कहा । रानियों को लेकर विभीषण नगर में 
चले गए। | 


इधर राम ने मातलि को आदर के साथ विदा 
किया। सुग्रीव को राम ने हृदय से लगा लिया और 
कहा, मित्र! तुम्हारी सहायता से ही इस राक्षस 
का अंत हो सका ।”” वे सभी वानरों से मिले और 
उनसे बोले, “ तुम सबने मेरे साथ जो भलाई की 
है, उसे मैं कभी न भूलूँगा।”! 


धनुष छूट गया और वह रथ से पृथ्वी पर गिर | दाह संस्कार के बाद विभीषण लौट आए तो राम 


पैड़ा। रावण के मरते ही देवताओं ने श्रीराम की 
जय-जयकार की और फूलों की वर्षा की । 


भाई का भृत शरीर देखकर विभीषण 
शोक से व्याकुल हो गए। वे रोते हुए बोले, “भाई! 
आपके डर से काल भी काँपता था| आज आपका 


की आज्ञा से लक्ष्मण ने नगर में जाकर विभीषण 
का राजतिलक कियां। विभीषण सहित सब लोग 
राम के पास आ गए। 


अब राम ने- हनुमान से कहा, “महाराज 
विभीषण से अनुमति लेकर अशोक वाटिका जाओ। 
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जनकनंदिनी को युद्ध के समाचार दो | जो कुछ 
वे कहें, मुझे आकर बताओ |! ' 


हनुमान से रण के समाचार पाकर जानकी 
बोलीं, 'मैं अब जितना जल्दी हो सके, स्वामी के 
दर्शन करना चाहती हूँ।'' 


सीता का समाचार पाकर राम ने विभीषण 
से कहा, “जानकी को स्नान कराकर और 
वस्त्राभूषणों से सजाकर लाओ।'” विभीषण ने 
राजभवन में जाकर सुंदर वस्त्राभूषणों का प्रबंध 
किया और सीता का श्रृंगार करने के लिए चतुर 
स्त्रियों को अशोक वाटिका भेजा | तैयार होकर 
सीता पालकी में बैठकर राम के पास आई। राम 
ने विभीषण से कहा, “मित्र! अब मैं आज ही 
अयोध्या लौट जाऊँगा । चौदह वर्ष की अवधि समाप्त 
हो रही है। भरत मेरे लिए विन-रात तप कर रहा 
है। अगर एक भी दिन देर हो गई, तो भरत मुझे 
जीवित न मिलेगा | इसलिए मेरे लौटने की तैयारी 
करें ।”' विभीषण ने लंका में एक कर विश्राम 
करने के लिए बहुत कहा, पर राम राजी न हुए। 
तब विभीषण ने पुष्पक विमान मँगवाया | विधीषण 
बोले, 'प्रभो विमान आ गया, अब क्या आज्ञा है?” ' 


राम ने कहा कि इस विमान में अपने कोष 
से रत्न-आभूषण भर लाइए और उन्हें वानर सेना 
में बरसा दीजिए। इन्होंने प्राणों का मोह छोड़कर 
मेरे लिए युद्ध किया है। विभीषण ने तुरंत आज्ञा 
का पालन किया। रत्न-आभूषण लूटकर वानर 


संक्षिप्त रामायण 
सेना बड़ी प्रसन्‍न हुई। 


सीता और लक्ष्मण सहित राम विमान 
पर बैठे । सुप्रीव, विभीषण और प्रमुख वानर वीरों 
ने साथ चलने की प्रार्थना की। राम ने उन 
सबको विमान पर बैठा लिया। आज्ञा पाते ही 
'वैमान उड़ चला। वानर अपने-अपने घर चले 
गए। 


विमान उत्तर की ओर उड़ने लगा। राम 
सीता को प्रमुख स्थानों के नाम बताते जाते थे, 
“देखो! ब्रिकुट पर्वत पर बसी यह लंका कितनी 
सुंदर है। यह देखो रणभूमि है। देखो लक्ष्मण 
और सुग्रीव के मारे हुए कितने राक्षस पड़े 
हुए हैं। यह नीचे सेतुबंध है। ये देखो, आगे 
किष्किंधा है। यही वानरराज सुग्रीव की राजधानी 
है।” 


किष्किंधा को देखकर सीताजी बोलीं, 
“मेरी इच्छा है कि सुग्रीव की रानियाँ भी हमारे 
साथ अयोध्या चलें |” ' 

विमान को नीचे उतरने की आज्ञा हुई। 
सुग्रीव अंत:पुर में गए। युद्ध के समाचार देकर 
उन्होंने तारा से सीता के अनुरोध की बात कही | 
तारा और रुमा तैयार होकर विमान पर आ गईं। 
विमान फिर उड़ चला। 

राम ने सीता को ऋष्यमूक पर्वत दिखाया, 
यहीं सुग्रीव से मेरी मित्रतां१हुई थी । पंपा सरोवर 
के किनारे राम ने शबरी का आश्रम दिखाया और 


पुर कांठ 


कहा कि जंब मैं तुम्हारे वियोग में भटक रहा था 
तो यहीं शबरी से मेरी भेंट हुई थी । फिर उन्होंने, 
कबंध-वध, रावण-जटायु संग्राम के स्थान भी 
दिखाए “सीता यह जनस्थान है। यह देखो, पंचवटी 
में हमारी पर्णकुटी अब तक बनी हुई है। यह 
गोदावरी नदी की विशाल धारा ऊपर से कैसी 
पतली दिखाई दे रही है।”” आग्त्य के आश्रम, 
सती अनुसूया के आश्रम, चित्रकूट और यमुना 
नदी पर उड़ता हुआ विमान प्रयाग पहुँचा। तुरंत 
ही श्रृंगवेरपुर दिखाई देने लगा और फिर सरयू 
और अयोध्या नगरी भी दीख पड़ी। राम ने कहा, 
“सीता अपनी नगरी को नमस्कार करो। मातृभूमि 
मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यहाँ 
का हर व्यक्ति मुझे प्यारा लगता है।'” सबने 
अयोध्या को प्रणाम किया। 


राम की आज्ञा से विमान लौटकर भरद्वाज 
मुनि के आश्रम में उतरा। राम ने मुनि को 
प्रणाम कर अयोध्या का कुशल समाचार पूछा। मुनि 
ने बताया कि अयोध्या में सब कुशल हैं। भरत 
आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आज रात यहीं 
रहें, कल अयोध्या चले जाएँ। राम ने मुनि का 
आतिध्य स्वीकार कर लिया। 

राम ने हनुमान से कहा, “तुम अयोध्या जाकर 
हमारे आने की सूचना भरत को दो। रास्ते में 
निषादों के राजा गुह से भी मिलना । वे मेरे मित्र 
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हैं। उनसे तुम्हें भरत का सही समाचार .मिल 
जाएा।!' 

मनुष्य का रूप बनाकर हनुमान पहले गुह से 
मिले और भरत का समाचार लिया। फिर न॑दिग्नाम 
में भरत के पास पहुँचे। राम के आने का समाचार 
पाकर भरत फूले म समाए। 

अग्रेध्या का समाचार लेकर हनुमान राम के 
पास लौट आए। विमान अग्रोध्या की ओर उड़ 
चला। इधर अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण 
के स्वागत की तैयारियाँ होने लगीं। सारा नगर 
दीप, वंदनवार और पताकाओं से सज गया। 
तरह-तरह के बाजे बजने लगे। माताओं ने आरती 
के धाल सजाए। भरत ने राम की चरण पादुकाएँ 
सिर पर रख लीं। विमान की प्रतीक्षा में सब लोग 
नंदिग्नाम में इकटठे हो गए। 

विमान को देखते ही राम की जय से आकाश 
भूज गया। राम के उतरते ही भरत ने उनके 
चरणों में प्रणाम किया। राम ने भरत को गले 
लगा लिया। राम सबसे मिले। शत्रुघ्न ने लक्ष्मण 
और सीता के चरणों में प्रणाम किया । माताओं को 
प्रणाम कर राम वस्षिष्ठ जी के आश्रम में गए और 
उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत और 
पतत्रुध्न, विभीषण, सुग्रीव आदि सभी से मिले। 
पुष्पक विमान को राम ने कुबेर के पात्त चले की 
ञाज्ञा दी। ह 


-अंबोक्षा में राप का राज्यातिकक:. 


अब राम ने राज-भवन में प्रवेश किया । सीता ने 
माताओं के चरण छुए और आशीर्वाद पाया । गुरु 
वसिष्ठ ने कहा, “कल सकेरे ही राम का राजतिलक 
होगा |” राजतिलक की तैयारियाँ होने लगीं। गुर 
ने स्वर्णजटित सिंहासन मँगवायां। राम और सीता 
उस पर बैठे । वसिष्ठ ने राजतिलक किया । इसके 
बाद अन्य ब्राह्मणों ने टीका करके आशीर्वाद दिए । 
माताओं ने आरती उतारी और मंगल गीत गाए। 


प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। इंद्र ने सौ, 


कमलों की माला राम के लिए भेजी। इस अवसर 
पर राम ने सुप्रीव, विभीषण अंगद आदि की बहुमूल्य 


' उपहार दिए। सीता ने अपना कंठहार उतारा।- 


राम ने कहा, “जिस पर तुम सबसे अधिक प्रसन्न 
हो, उसे दे दो।” सीता मे यह कंठहार हनुमान 





को दे दिया । प्विर से लगाकर हनुमान ने इसे गले 
में पहन लिया। तारा और रुमा को सीता ने 
बहुमूल्य रत्न और वस्त्र उपहार में दिए। सुप्रीव, 
विभीषण आदि कुछ दिन तक अयोध्या में रहकर 
अपने-अपने नगर को लौट गए। 

राम ने दीर्घकाल तक अयोध्या में राज क्रिया | 
उनके राज्य में प्रजा सब तरह से सुखी थी। सब 
लोग धर्म का पालन करते थे। किसी के साथ 
भेदभाव न था। किसी को न कोई रोग छुआ और 
न अकाल मुत्यु। समय पर पानी बरसता था और 
धरती भरपूर अन्न देती थी। वृक्ष फूलों और फलों 
से लदे रहते थे । । 

राम राज्य को हम आज भी याद करते हैं 
और देश में उसे फिर से ले आने का स्वप्न 


देखते हैं। 


युदूघ् कांड 


के 
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प्रश्न - अभ्यास 


, अंगव को राम ने लंका किस उद्देश्य से भेजा था? गए! ', राम के इस कथन से क्या प्रकट होता है? 


. राम और कुंभकर्ण के युद्ध का वर्णन कीजिए।._ 6. “अगर हनुमान जीवित हैं तो सभी जीवित हैं।' ' 
, लक्ष्मण और मेघनाद के अंतिम युदृुध का उदाहरण देकर इस कथ्न की सत्यता 


वर्णन कीजिए । सिद्ध कीजिए । 


. मेधनाद ने अपने चाचा विभीषण की किन शब्दों में 9, “राम-रावण का-सा युवृध फिर देखने को न 


निंदा की? ' मिलेगा? ”, इस कथन की सत्यता उदाहरण देकर 


. “ यदि मेघनाद मारा गया तो हम युद्ध जीत स्पष्ट कीजिए। 
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९५९7. 2. मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा (/989-90) 


4. केन्द्रीय योजनान्तर्गत व्यावसायिक 
शिक्षा की संकल्पना एवं स्वरूप* 


शिक्षित स्नातक बेरोजगारो की बढ़ती हुई सख्या को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ([986) के अन्तर्गत 
+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुखता प्रवान की गई है। 


+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य छात्रो को व्यवस्ताय दिलाने का नही है, वरत्‌ इस शिक्षा 
का उद्देश्य छात्रो को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित कर व्यवस्ताय विशेष के लिए, उनसे न्यूनतम क्षमताएँ विकसित करना 
अथवा शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हे, नौकरी के लिए दक्ष बनाकर मध्यम स्तर की जनशक्ति तैयार करना है, जिससे 
कि छात्र यदि किन्‍्ही कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने मे असमर्थ रहता हैतो वे समाज मे रह कर एक अच्छे नागरिक 
बन सके, साथ ही साथ इस शिक्षा के द्वारा विकसित क्षमता के अनुसार स्वरोजगार कर सके अथवा शैक्षिक योग्यता के 
अनुसार मिलने वाली तौकरी के लिए अधिक सक्षम बत सके। 


मध्य प्रदेश में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 3 विद्या्ययो का चयन किया गया, जिनमें व्यावसायिक 
शिक्षा हेतु 0 व्यावसायिक ट्रेड्स के पाठ्यक्रमो को प्रारभ किया गया। इन 3 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रवान 
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करने के, लिये आवश्यक उपकरणों के क्रय एवं प्रायोगिक कार्य के लिए वर्क शेडो के निर्माण हो चुके है। सत्र 989--90 
के लिये 356 शालाओ का चयन किया जा चुका है। कुल 26 पाह्यक्रम निर्मित कर सम्बन्धित शालाओं को उपलब्ध करा 
दिये गये है। 


व्यावसायिक शिक्षा की विशिष्टताएँ-- 


]- राष्ट्र के बर्तमान आर्थिक ढाँचे का सुदृंढीकरण करना । 

2« मस्तिष्क के साथ-साथ हाथ से कार्य करमे की क्षमता विकसित करना। 

3-- समाज मे भ्रम के प्रति निष्छा उत्पत्न करना। 

4- सर्वेक्षण. के आधार पर ढ्रे्र्सम का चयन करना, जिससे कि तैयार जनशक्ति-स्व-रोजगार के प्रति अधिकाधिक 
आकर्षित हो सके | 


2, व्यावसायिक शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप 


राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के जिस स्वरूप की सकल्पना की गयी है, उसके अन्तर्गत एक ट्रेड की सम्पूर्ण 
पाद्यचर्या का प्रतिशत निम्नानुसार आधारित है - 


]-. भाषा ]02 * 
2-.. सामान्य आधारित विषय 30% * 
3-... ध्यावमायिक विषय 60% * 


3. व्यावसायिक शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य 


शष्ठ्रीय शिक्षा नीति (986) द्वारा निधारित लक्ष्य के अनुमार वर्ष 4990 तक 0 प्रतिशत तथा वर्ष 4995 तक 
25 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा धारा की ओर मोडना है, जिससे कि उन्हे स्व-रोजगार की प्रेरणा मिल सके 
तथा योग्यता एवं दक्षतानुसार नौकरी के अवस्तर सुलभ हो सके। 


4. स्कूल शिक्षा +2 स्तर पर भध्य प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची 


 एग्नीकल्चर संकाय मैनेजमेट एण्ड एग्रीकल्वर एकॉनामिक्स 
हॉटीकल्वर 
पोल्ट्री-फार्मिंग 
डेरी-फार्मिंग 
फार्म मैकेनिक्स 





* 9 हीए (एप कृजाए्तारएत $तीएा?, शिलाएएआतहुए५ हाधछा 00 १0८0) ॥009 ज्राए गिक/8(6 ॥ 75% कवञा0 ॥0 
[आएफहूुएऊ) वा (१, 25६ 0707 
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2 बिजनेस एण्ड कामर्स संकाय आफिस-मैनेजमेट 
एकाउन्टेन्सी 
को आपरेटिव-मैनेजमेट 
स्टेनो-टाइपिंग 
बैकि-असिस्टेट 
स्टोर-कीपिंग 

3 होम साइस एण्ड पैरा मेडीकल सकाय फुड एण्ड बेजीटेबल प्रीजर्वेशन 
बेकरी एण्ड कन्फेक्शनरी 
गारमेट-मेर्किंग 
हॉस्पिटल हाउस कीपिंग 

4 ठेक्नीकल सकाय 
- मैन्टेनेन्स एण्ड बिल्डिंग कत्स्ट्रक्शन 
-- रिपेयर ऑफ रेडियो टी.वी आदि 
-- रिपेयर आफ मोपेड स्कूटर एण्ड मोटर साइकिल 
- रिपियर ऑफ इलेक्ट्रीकल 
डोमोस्टिक एप्लायेसेज, मोटर 
रिवाइडिग 
- टेबस्टाइल-डिजाइरनिंग 
- वेल्डिग टेक्गोलॉजी एण्ड फेब्रीकेशत 
- कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

विविध 
- लेदर प्रोसेसिग एण्ड गुड्स मेकिंग 
- प्रिटिंग बाइडिंग एण्ड पेपर कतवटिंग 
- वुडन गुड्स मेकिंग एण्ड कोचिग फोटोग्राफी 


4, भारद प्रस्तावित कार्यक्रम 


* व्यावसायिक पाद्यक्रमो के लिये पाठ्य सामग्री निर्माण 
* शिक्षक-निर्देशिकाओ का निर्माण 

+ प्रादर्श प्रश्त पत्नों का निर्माण 

* व्यावसायिक शिक्षा पादय-परुस्तको का निर्माण 

+ शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यशालाओ का आयोजन 

# संबधित शिक्षा अधिकारियों का प्रबोधन 


5. व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ 


व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत विशेष शिक्षा से सम्बन्धित विकलांग बालकों को सामान्य बालको के साथ 
शिक्षा प्रदान करने का प्रायोजना समेकित शिक्षा भी सम्मिलित है| 


हा 


व्यावसायिक शिक्षा-प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सदस्य गण 


। श्रीमत्ती कमला जौहरी प्रकोष्ठ प्रभारी 
2 श्री जे प्रसाद सदस्य 

3 श्री वहीं पी त्रिपाठी पघदस्य 

4 कुमारी आयशा ख़ान सदस्य 

5 श्वी विजय गुप्ता सदस्य 
समेकित शिक्षा 

4 श्रीमती लीला शर्मा पाइड प्रभारी 
2 कुमारी सत्यभाषा 

दीक्षित सदस्य 
श्रीमत्ती कमला जौहरी कु इन्दु हैेबालकर 
प्राध्यापक एव प्रकोष्ठ प्रभारी सचालक 


व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ राज्य शिक्षा सस्थान, म प्र भोपाल 
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#. 3.3 गाता धरे 
ए33 बिहार 


राज्य के +2 विद्यालयों में व्यावस्नायिक शिक्षा की पढ़ाई 
988-90 सत्र से आरंभ करते के सबंध में 


विज्ञप्ति 


राज्य सरकार ने नई शिक्षा के कार्या्ययव ₹तु शिक्षा की रोजगारोन्मुखी| एवं छात्र |छात्राओ को स्वावलबी बनाने 
तथा स्वनियोजन की संभावनाओं को ध्यान में रखत हुए राज्य के चुने हुए +2 विद्यालयों मे व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई 
988-90 मत्र से प्रारभ करने का विर्णय लिया है। एतदर्थ अध्ययन|अध्यापन के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है 
उसकी सश्षिप्त विवरण निग्न प्रकार है - 


३ शष्ट्रभापा 400 अक 

2 अग्जी 400 अक 

3 फाउल्डेशन कॉस 00 अक 

4 व्यावसायिक कोर्स (क) सैद्धातिक 300 अक 


(खि) व्यावहारिक 300 अक 
5 वैकप्लिक संबद्ध विषय-कला|विज्ञान|ववाणिज्य के लिए सवद्ध विषयो के रूप मे प्रत्येक (00 अको का। 
+2 विद्यालयों की मूची एवं पढ़ाये जाने वाले व्यवसायों का नाम जिनमे 988-90 सत्र से व्यावसायिक शिक्षा 
मई पढ़ाई आरभ की जा रही है। 





क्र... विद्यालय का नाम चयनित व्यवसाय 
ताम 
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4 शजकीय उच्च विद्यालय, राची 








ऑफिस मैनजमेट 

पील्ड्ी प्रोडक्शन और 
मेडिकल लैव ठेकनिशियन 
ऑफिस मैनजमेट 

गारमेट मेकिंग 

नर्मिंग एण्ड मिडवाफरी 
गारमंट मेकिंग 

नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी 
ग्यूजिक 

ऑफिस मैनजमेट 

बकरी एण्ड कन्फक नरी 
आटो इजिनियरिंग टेकनीशियन 


2 राजकीय वालिका अ वि , राची 


4 राजकीय बालिका उच्च विधानय, हजारीबाग 


कं राज वीय उच्च विद्यालवय , हजारीबाग 


७० ० ++ >> जे ++ ६० जे ++ ९» >> ६ 
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44 
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6, 


7. 


, राजकीय बालिका उ.वि , धनवाद 


राम विलास उच्च विद्यालय, 

बेरमो गिरिह 

राजकीय उच्च विद्यालय, डालटेनग.ज, पलामू 
राजकीय उच्च विद्यालय , चाईबासा, सिंहभूम 
एप एल रूगंठा उच्च विद्यालय सिहभूम 
नविया उच्च विद्यालय, लोहरदग्गा 

एस एस उ. विद्यालय, सिमडेगा (मुमला) 
पटना कालेज्यिट स्कूल, पटना 

राजकीय उ.वि , गर्दनीबाग, पटता 
राजकीय उच्च विद्यालय, पटना सीटी 
लाल बहादुर शास्त्री नगर, उच्च विद्यालय, 


पटना 


राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, 
गर्दनीबाग, पाटना 


राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, 
बांकीयुर, पटना 
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आफिस मैनजमेट 

गारमेट मेकिंग 

निर्सग एण्ड मिडवायफरी 

एकाउन्टेन्सी एण्ड औडिटिंग 
मेकेनिकल इजिनियरिंग टेकनिशियन 
नर्सिंग एण्ड मिडवायफरी 

पाल्ट्री प्रोडक्शन 

स्कूटर एण्ड मोटर साईकिल रिपयरिंग 
बकरी एण्ड कन्फैक्शनरी 

इलेक्ट्रॉनिक टेकनोलोजी 

ऑफिस मैनेजमेंट 

पाल्ट्री प्रोडक्शन 

ऑफिस मैनेजमेंट 

पाल्ट्री प्रोक्डशन 

औटी इजिनियरिंग ठेकनीशियन 
आफिसत मैनेजमेट 

सेरिकल्चर 

पाल्ट्री प्रोडक्शन 

औफिस मैनेजमेट 

पल्ट्री प्रोडक्शन 

स्कूटर एण्ड मोटर साईकिल रिपयेरिंग 
औणिस मैनजगेट 

मल्टीपरपेस हेल्थ वर्कर (पुरुष) 
मेडिकल लैव टेक्नीशियन 

ऑटी इजिनियरिंग टेक्नोलॉजी 

स्कूटर एण्ड मोटर साईकिल रिपयेरिग 
इलेक्ट्रानिक टेक्नोलौजी 

आफिस मैनजमेट 

स्कूटर एण्ड मोटर साईकिल रिपयेरिग 
एकाउन्टेसी एण्ड औडिटिंग 
एकाउन्हैसी एण्ड ऑडिटिग 

मेडिकल लैब टेकनीशियन 
इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलौजी 

औफिस मैनेजमेट 

गारमेट मेर्किंग 

मेडिकल लैब टेक्नीशियन 

ऑफिस मैनजमेट 

इलेक्ट्रोनिक टेकनिशियन 


38 


]9 


4 


ड3 


शव 


25 


26, 


डा 


28 


30 


बालिका उच्च विद्यालय शास्त्री नगर, पटता 


बालिका उच्च विद्यालय, आरा (भोजपुर) 


उच्च विद्यालय, डालमिया नगर (रोहताश। 


राजकीय जच्च विद्यालय, गया 


राजकीय उच्च विद्यालय, भागलपुर 


टी एन.बी .हाई स्कूल, भागलपुर 


राजकीय उच्च विद्यालय, मुंगेर 


राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, मुंगेर 


राजस्थान उच्च विद्यालय, साहेवर्गंज 


राजकीय उच्च विद्यालय, दुमका 


राजकीय उच्च विद्यालय, पूृणिया 


गादी नगर स्तरीय विद्यालय, नवादा 


राजकीय उच्च विद्यालय, रहसमा 
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नर्सिंग एणड मिडवाइफरी 
ऑफिस मैनजमेट 

गारमेट मेकिंग 

बेकरी एण्ड कन्फेशनरी 

गारमेट मेकिंग 

नर्सिंग एण्ड मिडवायफरी 
ऑफिस मैनजमेट 

औफिस मैनेजमेट 

हाउस होल्ड वायरिंग एण्ड कन्ट्रक्टिंग 
ऑटो इंजीनियरिंग टेकनिशियन 
मेडिकल लैब टेक्‍्वीशियन 
ऑफिस मैनेजमेट 

हाउस होल्ड वायरिंग एण्ड कन्टैक्टिंग 
आफिस मैनजमेट 

इलेक्ट्रॉनिक टेकनिशियन 
मेडिकल लैव टेकनीशियन 
ऑफिस मैनेजमेट 

सेरिकल्धा 

मेडिकल लैव टेकतीशियन 
आफिस मैनेजमेट 

गारमेट मेकिंग 

ऑटो इंजिनियरिंग 

गारमेट मेकिंग 

ऑफिस मैनेजमेट 

बेकरी एण्ड कनफेक्शनरी 
ऑफिस मैनेजमेट 

सैरिकल्चर 

हाउस होल्ड वायरिग एण्ड कन्ट्रेक्टिग 
ऑफिस मैनेजमेट 

ऑटो इजिनियरिंग टेक्नौलॉजी 
पाल्ट्री प्रोडक्शन 

ऑफिस मैनेजमेट 

सेरिकल्धरे 

ऑफिस मैनेजमेट 

सेरीकल्वर 

लैब टेकनीशियन 

आफिस मैनेजमेट 
एकाउन्टेन्सी एण्ड औडिटिग 
फिंगरी 


34 भहेश्वरी ऐकडमी, कटिहार हाउप्त होल्ड वायरिंग एण्ड कस्ट्रेक्टिग 


गारमेट मेकिंग 

ऑफिस मैनेजमेट 

हाउस होल्ड वायरिंग एण्ड कल्ट्रेक्टिग 
ऑफिस मैनजमेट 

मेडिकल लैव टेकनीशियन 
एग्रीकल्चर फार्म मैकेनिक 
फिशरी 

एलोक्ट्रोनिक टेकनौलौजी 
औफिस मैनजमेट 
एकाजन्टेसी एण्ड ऑडिटिग 
एग्रीकल्वर फार्म मैकेनिक 
ऑफिस्त मैनेजमेंट 
एकाअउठेसी एण्ड औडिटिंग 
एग्रीकल्वर फार्म मैकेनिक 
पाल्ट्री प्रोडक्शन 


32... राजकीय अच्च विद्यालय, दरभगा 


33 वादसन उच्च विद्यालय, मधुबनी 


34... राजकीय उच्च विद्यालय, मोतिहारी 


35. राजकीय उच्च विद्यालय, बेतिया 
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36. राजकीय उ.वि , कुमारवाग, पश्चिमी 
चम्पारण 

एग्रीकल्वर फार्म मैकेनिक 

सेरिकल्वर 


मैडिकल लैव टेकनिशियन 
ऑटोइंजीनियरिंग टेकतीशियन 
ऑफिस मैनेजमेट 


ऑफिस मैनेजमेंट 
तर्सिग एण्ड मिडवायफरी 
गारमेट सेकिंग 
पाल्ट्री प्रोडक्शन 
इलेक्ट्रोनतिक टैकनोलोजी 
ऑफिस मैनेजमेट 
गारमेट मैकिंग 
म्यूजिक 

«नर्सिंग एण्ड मिडवायफरी 
ऑफित मैनेजमेट 
पाल्ट्री प्रोडक्शन 
फिशरी 


37. राजकीय उच्च वि., मुजफ्फरपुर 


38. राजकीय चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय, 
मुजफ्फरपुर 


39, राजकीय उच्च विद्यालय. छपरा, सारण 
40, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय छपरा, 
सारण 


44, राजकीय आविवासी आवासीय उच्च विद्यालय 
सोनचिणी, राची 
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उक्त विद्यालयों मे व्यावस्तायिक शिक्षा की, पढ़ाई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से 
राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुस्तार की जा रही है। 


49+ 


विशेष जानकारी के लिए सबधित विद्यालय के प्राचार्य |प्राचार्यों एवं श्री योगेन्द्र कुगार, उप शिक्षा निवेशक 
माध्यमिक शिक्षा), मानव सन्लाधत विकास विभाग, नया सचिवालय, पटता से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। 


ह्व हद 
(एम पी शुक्ला) (रमा शकर तिवारी) 
निवेशक (माध्यमिक शिक्षा) मह-संयुबतर सचिव सरकार के सचिव, 
भानव ससाधन विकास विभाग, बिहार पटना मानव ससाधन विकास विभाग, बिहार, पटना 
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धन दो स्तर की व्यावसायिक शालाओं की 
संभाग-चबार एव प्रबन्ध अनुसार संख्या 
क्र संभाग कुल शालाओं की शिक्षा विभाग आजा कवि 
संख्या हारा सचालित द्वारा सचालित 
सागर 30 30 निरंक 
2 इन्दौर 33 22 34 
3. सरगूजा 5 07 08 
4 रीवा 26 26 00 
5 हौशगाबाद 95 30 05 
6 उज्जैन 29 29 00 
7 बिलासपुर 27 23 94 
8 बस्तर 99 04 08 
9 भोपाल 3 9] 00 
0 ग्वालियर 35 35 00 
44 रायपुर 26 22 04 
2 बुर्ग 25 28 02 
+3. जबन्पुर 35 29 06 
जी न न पल न मन न मा 
योग 356 308 48 


न््जपपपप++तत्त++______ _ +त+_ै-+.नन्‍हदइ__ठल""000..हक्‍ह.॥..हक्‍ह808#3..ह0ह8ह8हहत/ह8ै 


धन दो स्तर की व्यावसायिक शालाओं की सूची 





जिला क्र/शाला का नाम व्यावसायिक पाद्यक्रम 

हलक लफ्नताक्‍+-++++5२०६+६८-वक३+--+०३६०-०-८7 ५ 
सागर सभाग, 

सागर | शास बहु उ.मा.विं , सागर  स्टेतो टाइपिंग 


2 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 
3 रेडियो, ठी वी सुधार 
2 महा लबाईक उमावि क़4 सागर 4॥ बेकरी एण्ड कनफेक्शनरी 
2. गारमेन्टस 
3 फ्रूड एण्ड वेजिटेबिल प्रिज॒रवेशन 


दमोह 


पन्ना 


3 महा ल बाई क उ भा.वि. क्र.2 सागर, । आफिस मैनेजमैन्ट 


4 शास उमा वि , बीना, 


5 शास.उ मा वि , देवरी 


6 शास,उ मा वि., सुखी, 


7 शास.उ मा.वि,, गढ़ाकोटा 


8 शास उ मा वि., बण्डा 


). शात्त.उ मा वि ,दमोह 


2, महा ल बाई क उ.मा.वि , दमोह 


3, शास जै,पी बी क उ.मा,वि , दमोह, 


4 शास.उ.मा.वि., हटा 


!, शास क प्र ह मा.वि , पन्‍ना 


2 शास,मनहर क उ.मा.वि , पन्‍्सा, 
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2 फोटोग्राफी 
3 फूड एण्ड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन 
फार्म मैकेनिक्स 
2 मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 
3. घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइंडिग, 
4 पशुपालन 
2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार 
3 हार्टीकल्चर, 
4 पशुपालन 
2, मुर्गी पालन 
3, भवन निर्माण 
4 रेडियो, टी.वी सुधार 
2. घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 
3 मोपेड, मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 
4. गारमेन्ट मैकिंग 
2, स्टोर कीपिंग 
3 कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट 
 स्टेतों टाइपिंग 
2, आफिस मैनेजमेन्ट 
3 स्टोर कीपिंग 
. एकाउन्टेन्सी 
2 स्टेनों टाइपिंग 
3 बैकिंग अस्तिस्टेल्ट 
4 गारमेन्ट मेकिंग 
2 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 
3 फूट एण्ड वेजिटेबिल फ्रिजरवेशन 
।. हार्टकल्वर 
2, पशुपालन 
3. मुर्गीपालन 
4 स्टेतों ठाइपिग - 
2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 
3, रेडियो, टी वी.सुधार 
4 गारमेन्ट मैकिंग 
2 बैकरी, केतफेक्शन्री 
3 स्टेतों टाइपिग 


छतरपुर 


टीकमगढ़ 


(् 


जे 


ष्ग 


| आय 


2 


प्‌ 


नी 


प्गा 


०05 


3 


० 


जले 


शास उ मा.वि ,पवई 


शास उ मा वि , अजयगढ़ 


शास उ गा.वि , दैवेन्द्रनगर 


शास उ मा वि क्र 2, छतरपुर, 


मलबाईकउमावि , छतरपुर, 


शास.उ.,मा वि , हरपालपुर 


शास उ मा वि, तौगाव 


शास उ मा वि , राजनगर, 


शास उ.मा वि , लौढी 


« शास.उ,मा.वि , महाराजपुर 


. शास.उ मा.वि. चन्दला 


शास उ मा.वि.क्र 4, टीकमगढ़ 
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. रेडियो, टी वी. सुधार 

2 पशुपालन 

3 मोपेड, मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 

फार्म मैकेनिक्स 

2, स्टेनो टाइपिंग 

3 घरेलू, विद्युत उपकरण सुधार एवं मोटर 
रिवाईडिंग 

4 हार्टकल्चर 

2 पौल्टी, फार्मिंग 

3, बैंकिंग असिस्‍्टेन्ट 

4 स्टेनों टाइपिंग 

2 मोपेड, मोटर साइकिल एवं स्कूटर सुधार 

3 रेडियो, टी वी. सुधार 

4 बैकरीएण्ड कतफेकशनरी 

2 गारमेन्ट मैकिंग 

3 प्रिंटिंग वाइडिंग एण्ड पेपर कनवर्टिग 

4 स्टेतों टाइपिंग 

2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 अकाउन्‍्हैन्सी 

4 स्टेनोटाइपिंग 

2, बैंकिंग असिस्‍्टेन्ट 

3, एकाउन्हेन्सी 

4 फार्म मैकेनिक्स 

2. डेरी फार्मिंग 

3 मुर्गी पालन 

4 रेडियो, टी वी सुधार 

2 मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 

3 प्रिटिंग बाइडिंग एण्ड पेपर कन्वर्टिंग, 

 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 स्टोर कीपिग 

4. मुर्गीपालन 

2. पशुपालन 

3 फार्म मैकेनिम्स 

4 रेडियो, टी वी.सुधार 

2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार, एवं मोटर 
रिवाइडिंग 

3 मोपेड, मोटर साइकिल, स्कूटर सुधार 


जिला 


इन्दौर 


2 शास उमा वि क्र 2, टीकमगढ़ 


3 शास,क उमा वि , टीकमगढ़ 


4 शास उ.मा.वि.क्र 4, निवाडी 


5 शास.उ मा वि तरीचलकला 


इन्दौर संभाग 
शाला का नाम 


4 शाउ मा.वि , सयोगितागन्ज, इन्दौर 


2 शाखा क.उ.मा वि., इन्दौर 


3, नूतन उ.मा व क्र 3, इन्दौर 


4 शास उ मा.वि,क्र.2, महू 


5 शास उ.मा वि , गोौतमपुरा 


6 शास कस्तूरबा क उमा वि , इन्दौर 


4 स्टेनो टाइपिग 

2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3, एकाउन्हेन्सी 

4. गारमेन्ट मेकिंग 

2 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 
3 फ्रूठ एण्ड वेजिटेबिल प्रिजरवेशन 
। को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 
2. स्टेनो ठाइपिंग 

3 आफिस मैनेजमेन्ट 

, फार्म मैकेनिकस्त 

2 पशुपालन 

3 मुर्गी पालन 





व्यावसायिक पाठ्यक्रम 





4 स्टेनों टाइपिग 

2 स्टोर कीपिंग 

3 आफिस मैनेजमेन्ट 

4 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

2, स्टेनों टाइपिंग 

3 एकाउन्हेन्सी 

. मोपेड, मोटर साइकिल स्कूटर 
सुधार... 

2 रेडियो, टी वी सुधार 

3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

। आफिस मैनेजमेन्ट 

2. स्टेतो टाइपिंग 

3 एकाउन्‍्हेन्सी 

4 की-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

2 घरेलू विद्युत उपकरण 
सुधार एवं विद्युत मोटर 

रिवाइडिग 

3 भवन निर्माण 

4 गारमेन्ट मैकिंग 

2 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

3 फूड एण्ड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन 


देवास 


घार 


च्च 


00 


3. 


. उ,मा वि.तत्वानगर, इन्दौर ॥] 
2 


0 


3. 
शात्त.उ मा वि.क्र 2, देवास 4, 
2: 
, आफिस मैनेजमेन्ट 
शास उ.मा वि कन्‍नोद , 


कि त 


कल्कि 
॥ 8 
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्ज 


. शास्त बालक उ मा.वि , बागली 


न 


शास चिमनबाई कन्या उ मा वि , वेवास 


पा 


शास उ मा वि., हाटपिपल्या 


क्न 


शास्त उ.मा वि क्र 2, घार 


भोज क,उ मा वि , धार 


8 


५ 


शास बालक उमावि (आजाकवि॥) 


3 


. शास,उ.मा.वि , सावेर न 
2. 
3. 
, शास स्वामी विवेकानन्द उमा वि , इन्दौर . 
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स्टेनो टाइपिंग 
को--आपरेटिव मैनेज़मेन्ट 
भवन निर्माण 

टी.वी. रिपेयर्रिंग 

विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

स्टोर कीपिग 

स्टेनोग्राफी 
को--आपरेटिव मैनेजमेन्ट 
बैकिंग अस्टिन्ट 

स्टेती टाइंपिंग 

स्टोर कीपगि 


गारमेन्ट मैकिंग 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं 
विद्युत मोटर रिवाइंडिग 
हार्टीकल्चर ह 
हार्टीकल्चर 

डेयरी फार्मिंग 

पौल्ट्री फार्मिग 

स्टेनों टाइपिंग 

गारमेन्टस मेकिंग 

कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

स्टेनो टाइपिंग 

टी.वी, रेडियो सुधार 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार 
स्टेतों टाइपिंग 

टी वी रेडियो सुधार 

आफिस मैनेजमेन्ट 

गारमेन्ट मैकिंग 

स्टेतों ठाइपिंग 


. बेकरी एण्ड कफनेकशनरी 


कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत माटरण स्थिदर्दिंग 

मोपेड मोटर साइकिल्ल स्कूटर 


सुधार 


4 शास,बालक उ मा वि घामनोद, 4 
(आजाकबि) ० 
3 
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कम्प्यूटर एप्लीकेशन 
टीवी रेडियो सुधार 
मोपेड, मोटर साइकिल सुधार 


खरगौत 


झाबुआ 


पा 


- शास.उ मा.वि.बालक, बदनावर 


० 


++ 


शास.बा उ.मा.वि , खरगौन 


ष्3 


शास.बा उ.मा वि., कसरावद 


4] 


शास बा उ मा.वि.सनावद 


ने 


स्ञ 


शास उमावि गोगांवा 


फ्ः 


, शास.क उ.मा.वि, खरगौन 


चच 


00 


शास,उ.,मा वि , बडवाह 


ह 5. 


2 आदर्श क उमा वि , झाबुआ 
(आ.जा कवि ) 


शास.उ.मा वि. कुक्षी घार (आजा क वि ) 


शास.उ.मा वि विस्टान (आ जा कवि ) 


शास्त उमा वि बडवानी (आ जा क.वि ) 


शास उमावि झाबुआ (आजा कवि) 
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फार्म मैकेनिक्स 

2 कम्यूटर एप्लीकेशन 

3. डेयरी फार्मिंग 

4. बेकिंग असिस्‍्टेन्ट 

2 एकाउन्‍्हेन्सी 

3, स्टोर कीपिग 

4 कंप्यूटर एप्लीकेशन 

2 फार्म मैकेनिक्स 

3, हार्टकल्चर 

4 एकाअच्ठैन्सी 

2 बैकिंग असिस्‍्टेन्ट 

3 आफिस मैनेजमेन्ट 

4 आफिस मेनेजमेन्ट 

2 स्टेनों टाइपिंग 

3, बैंकिंग असिस्टेन्ट 

, गारमेन्ट मैकिंग 

2 रेडियो, टी.वी सुधार 

3, फीटोग्राफी 

4, मोपेड, मोटर स्ताइकिल एवस्कूटर 
सुधार 

2, घरेलू विद्युत उपकरण एव विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 

3. भवन निर्माण 

4. बैकरी एण्ड कतफेकशनरी 

2 गारमेन्ट मेकिंग 

3 स्टेनों टाइपिंग 

3. रेडियो, टी.वी.सुधार 

2 कोआपरेटिव मैनजमेन्ट 

3 प्रिटिग बाइडिंग एण्ड पेपर 
कनवीर्टग 

4 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइडिंग 

2, टी वी , रेडियो सुधार 

3 एकाअस्टेती 

4 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

2. टी वी रेडियो सुधार 

3 स्टेनों ठाइपिंग 

4, बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

2 गारमेन्ट मैकिंग, 

3 फो्ेग्राफी 


सरगूजा 


3 शाप्त बालक उ.मा वि , थान्दला 
(आजा कवि ) 


4, शाप्त बालक उ मा.वि , मेघतगर 
(आजा.कवि.) 


5. शास.उ.मा वि., अलीराजपुर 
(आ.जा क विभाग) 


सरगूजा संभाग 


4 शास,उमा वि, मनेद्धगढ़, (आजाकवि) 


2 शाप्त उमा वि , मनेन्द्रगढ़ 


3 शास उमा वि , चिरमिरी (आजाकवि) 


4 शास उमा वि , शकराढ़ (आजा कवि ) 


5 शास उ मा वि , बाडपनंगर 
(आ,जा कवि ) 


6 शास उमा वि., कुसमी (आजा क वि.) 
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4 आफिस मैनेजमेन्ट, 

2 एकाउन्हेन्सी 

3, को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

4 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइडिग 

2 मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर 
सुधार 

3 भवन निर्माण 

आफिस मैनेजमेन्टण 

2 बुड गुड्स भेकिंग एण्ड कार्विंग 

3 को-आपरेटिव मैनेजगेन्ट 


), वेल्डिग टेक्नोलाजी एण्ड 
फ्रेश्निकिशन 

2, मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर 
सुधार 

3 परेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

 फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन 

2 बैकरी एण्ड कन्फैकशनरी 

3 गारमेन्ट मैकिंग 

. स्टेनो ठाइपिंग 

2 वेल्डिग टेक्नोलाजी एण्ड 
फैब्रीकेशन 

3 मोपेड भोटर साइकिल स्कूटर 
सुधार 

4 हार्टीकल्वर 

2. पोल्ट्री फार्मिंग, 

3, डेयरी फार्मिंग 

 पौल्ट्री फार्मिग 

2 डेयरी फार्मिंग 

3 भवन निर्माण 

4 गारमेन्द मैकिंग 

2 विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 


7, शास उ मा.वि , बमौली (आ.जा कवि ) 


प्तीतापुर (आजा,कवि ) 
9 शा बालक बहु उ मा.पि , अबिकापुर 
40 शाक उमा वि, अविकापर 
44, शा बालक उ मा वि , सूरजपुर 


42 शा वालक उ मा वि , सलकाअधिना 


43, शा.बालक उ.मा वि , बैकुण्ठपुर, 
4 शा उमावि , लुण्डा 
5 शाबा.उ मा.वि , पटना 
रीवा संभाग, 
4 शास उ मा वि, मतिकवार 


2 शास उ मा वि ,गोविन्दगढ़ 


3, को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

, गारमेन्ट मैकिंग, 

2 विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाईडिग 

3, को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

| प्रिटिंग बाइडिग एण्ड पेपर कटिग्स 

2 डेयरी फार्मिंग 

3 पोल्ट्री फार्मिग 

4 स्टेनो टाइपिंग 

2 फोटोग्राफी 

3 डेरीफार्मिंग 

4 बेकरी एण्ड कतफेकशनरी 

2 स्टेनो टाइपिंग 

3 गारगेन्ट मेकिग 

4 डेयरी फार्मिंग, 

2 हार्टकल्चर 

3 फार्म मैकेनिक्स, 

4 पोल्ट्री फार्मिंग, 

2 डेयरी फार्मिंग 

3, घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं 
विद्युत मोटर रिवाइंडिग 

। आफिस मैनेजमेन्ट 

2 स्टोर कीपिंग 

3 एकाउल्टेन्सी 

4 गारमेन्ट मेकिंग, 

2 पोल्ट्री फार्मिग 

3 डेयरी फार्मिंग 

। घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइंडिंग 

2 गारमेन्ट गेकिंग 

3 भवन निर्माण 


4 पौल्‍ल्टोफार्मिंग 
2 हार्टीकल्वर 
3 फार्म मैकेनिक्स 
4 डेरी फार्मिंग 
2 स्टोर कीपिंग 
3 गारमेन्ट मेकिंग 


सतना 
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मार्तण्ड उ मा,वि,क्र 3, रीवा 


- शा.बा.उ मा.वि , मऊगन्ज 


, मार्तण्ड उमा वि क्र.2, रीवा 


मार्तण्ड उ मा वि क्र , रीवा 


शा,उ.मा वि क्र 2, रीवा 


- शास व्यकट उ मा वि.क्र4, सतना 


- शाउमा मेहर 


शाउमावि, कठहा 


-शाउमावि , जैतवारा 


शा व्यकट उ मा वि क्रं2, सतना 
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4 स्टेनो टाइपिग 

2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 एकाउन्टेन्सी 

, मोपेड, स्कूटर एवं मोटर साइकल 
सुधार 

2 भवन निर्माण 

3, स्टोर कीपिंग 

4 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

2 भवन निर्माण 

3 बेकिंग असिस्‍्टेन्ट 

4 फोटोग्राफी 

2 रेडियो, टी वी सुधार 

3 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं 
विद्युत मोटर रिवाइडिग 

4 मोपेड, स्कूटर एवं मोटर साइकिल 
सुधार 

2, रेडियो, टी,वी. सुधार 

3. को--आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

4 प्रिंटिंग, बाइंडिग एण्ड पेपर 
कनवटिंग 

2 फ्रूट एण्ड बेवीटेबल प्रिजरवेशन 

3 बिल्डिंग टेकनालॉजी एण्ड 
फ्रेब्रेकिशन 

 हार्टीकल्चर 

2 फार्म मैकेनिक्स 

3 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

4 गारमेन्ट मेक्किंग 

2. स्टोर कीर्पिंग 

3 भवन निर्माण 

4 प्रिटिंग, बाइंडिग एण्ड पेपर 
कनवर्टिंग 

2 बुड गुड्स मेर्किंग एन्ड कार्विग 

3, को--आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

4 स्टेनोग्राफी एण्ड टाइपिंग 

2 रेडियो, टी.वी सुधार 

3 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार 
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शहडोल 


05 


| 


0० 


न 
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पा 


क््> 


0 
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- शाक उ मा.वि , घवारी 


शा.उ.मा.वि , नागोद 


शास्र उमा वि , अमरपाटन 


 शास,उ मा वि क्र , सीधी 


, शा.उ मा.वि क्र», सीधी 


शाउमावि, बैढन 


. शा उ.मा.वि , मझौली 


शा उ.मा वि.प., जरेह 


शा रघुराज उ मा वि.क्र 2, शहडौल 


शा उ मावि, व्यौहारी 


शा बालक उ मा वि , उमरिया 
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4 गारमेन्ट गैकिंग 

2 बेकरी एण्ड कतफेकशनरी 

3. स्टेतों टाइपिंग 

4 आफिस सब मैनेजमेन्ट, 

2 पौलट़्री फार्मिंग 

3 मोपेड, स्कूटर एव मोटर स्ताइकिल 
सुधार, 

4 फोटोग्राफी 

2 बैकिंग असिस्टेन्ट 

3 हार्टीकल्चर 

. हार्टीकल्वर 

2 पौल्द्री फार्मिंग 

3 फार्म मैकेनिक्स 

4 स्टेतों ठाइपिंग 

2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिबाइडिग 

3, रेडियो, टी वी, सुधार 

4 आफिस मैनेजमेन्ट 

2. स्टोर कीर्पिंग 

3 भवन निर्माण 

१ बैंकिंग असिस्‍्टेन्ट 

2. एकाउन्टेन्सी 

3 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

4 मोपेड, स्कूटर एवं मोटर साइकिल 
सुधार 

2 गारमेन्ट मैकिंग 

3 बेल्डिग टेक्‍्नालाजा एण्ड 
फेब्रिकेशन 

] स्टेतों टाइपिग 

2 घरेल्नू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत 
मोटर रिवाइंडिंग 

3 रेडियो, टी वी सुधार 

4 आफिस मैनेजमेन्ट 

2 भवन निर्माण 

3 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

4 गारमेन्ट मेकिंग 

2 स्टोर कीरपिंग 

3 एकाउन्हेन्सी 


होशगाबाद 


ध्ा 


०0४ 


ह््ड 


| 


जे 


प्ग 


5 


त्च 


शा उ.मा.वि., बुढार 


शा म ल.बाई क उ.,मा वि, शहडोल 


शास,उ मा वि , अनूपपुर 


होशगाबाद सभाग 


. शास बहु.उ मा वि , होशगाबा 


शासक उ.मा वि , होशगाबाद 


शाकउमावि , हरदा 


शास बहु उ भा वि , हरदा 


शास आर एन ए उमा वि , पिपरिया 


शास्ष उमा वि , खिरकिया 


शा उ मा वि , सिवनीगालवा 


ख़्ब 


4, मोपेड, स्कूटर एवं मोटर साइकिल 
सुधार 

2 फ़रूट एण्ड वेजीटेबल पज्िजरवेशन 

3 प्रिटिंग, बाइडिंग एण्ड पेपर 
कनवर्टिग 

4 स्टेनो टाइपिंग 

2 गारमेन्ट मेकिंग 

3 बैकिंग असिस्‍्टेन्ट 

। फार्म मेकेनिक्स 

2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार 
एव विद्युत मोटर रिवाइडिग 

3 चुड गुड्स मै्किंग एण्ड कार्विंग 


4 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

2 स्टेनोग्राफी टाइूपिंग 

3 फोटोग्राफी 

4 स्टेनोग्राफी 

2 बेकरी कनफेकशनरी 

3 गारमेन्ट मेकिंग 

4 आफिस मैनेजमेन्ट, 

2 फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन, 

3 गारमेन्ट से्किंग 

| स्टोर कीपिग, 

2 घरेलू विद्युत अपकरण सुधार एव 
विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

3 रेडियो, टी.वी सुधार 

4 एकाअच्टेन्सी, 

2 कोआपरेटिव मैनेजमभेन्ट 

3 मोपेड गोटर साइकिल स्कूटर 
सुधार 

4 एकाअन्टेसी 

2 भदन निर्माण 

3 प्रिटिंग बाइडिंग एन्ड पेपर 
कनवर्टिंग 

4 स्टेनो टाइपिंग 

2 बेकिंग असिस्टेन्ट 

3 भवन निर्माण 


खण्डवा 


नरसिंहपुर 


8 शाउमावि , इटारसी 


शा उ मा वि हरसद 


2 सुभाष उ गा वि , बुरहानपुर 


3 शास,कन्या उमा वि , बुरहानपुर 


4 शा उ गा.वि , शाहपुर 


5 शामलबाईक उ मा विद्यालय, खण्डवा 


6, शास बहु उ.मा वि, खण्डवा 


4, शा उ मा.वि., नरसिहपुर 


2 शा.मल क उमा वि , नरसिहपुर 


3 शाउमावि , गाडरवाडी 


4 शा उ मावि , गौटेगाव 
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4 घरेलू विद्युत उध्करण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवॉइंडिग 

2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 रेडियो, टी वी , सुधार 

4 आफिस मैनेजमेन्ट 

2 एकाउच्टेन्सी 

3 प्रिटिंग, बाइडिग एन्ड पेपर 
कनवटिग 

 स्टेगो टाइपिंग 

2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइडिग 

3 फोटोग्राफी 

 बेकरी एण्ड कन्फैकशनरी 

2 गारमेन्ट मैकिंग 

3 फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्रिजरवेशन 

। एकाउन्टेसी 

2 कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट 

3 प्रिटिंग, बाईडिग एण्ड पेपर 
कनवर्टिंग 

 गारमेन्ट मेकिंग 

2 स्टेनोग्राफी--टाइपिग 

3 फ्रूट एण्ड बेजीटेबल प्रिजरवेशन 

4 मोपेड, एवं मोटर साइक्लि स्कूटर 
सुधार 

2 स्टोर कुषपिंग 

3 रेडियो, टी वी सुधार 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइडिग 

2 रेडियो, टी वी सुधार 

3 स्टेनों टाइपिग 

| स्टेनों टाइपिग 

2 गारमेन्ट मै्किंग 

3 बेकरी कनफेकशनरी 

4 स्टोर कीपिंग 

2 बैंकिंग अस्तिस्टेन्ट 

3 एकाउच्टेन्सी 

4 गारमेन्ट मेकिंग 

2 प्रिंटिंग, बाइडिग एण्ड पेपर 
कनवर्टिंग 

3 भवन निर्माण 


बैतूल 


किन्दवाड़ा 
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शाबाउमावि,, बरेली 


शाउ.मा , वि.बैतूल 


शाउमावि, मुल्ताई 


शा उ मा वि , प्रभातपद्ठन 


शामल बाईउमावि , बैतूल 


शा बहु उमा,, वि बैतूल 


शास उ.मा वि , पाठर 


शाउ,मावि , चिचौली (आजाकवि) 


शार बहु उ.मा वि., छिन्दवाडा 


शाम.ल बाई क.उ.मा , छिन्दवाडा 


शा.उ मा वि , सौसर 


- शास उ मा वि , जुन्नारदैव 
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. स्टेतो टाइपिंग 
2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 स्टोर कीपिंग 

4. पौल्ट्री फार्मिग 

2 फार्म मैकेनिक्स 

3 हार्टीकल्चर 

4 स्टेतों ठाइपिंग 

2 को-आपरेटिव मेनेजमेन्ट 

3 मोपेड मोटर साइकिल एवं स्कूटर 
सुधार 

स्टेनो टाइपिंग 

बैंकिंग असिस्टेन्ट 

आफिस मैनेजमेन्ड 

गारमेन्ट मेकिंग, 

स्टेनो टाइपिंग 

बेकरी कतफेकशनतरी 

स्टेनो टाइपिंग 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइंडिंग 

3 रेडियो, टी.वी.सुधार 

4, भवन निर्माण 
2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 बुड गुडस गैकिंग एण्ड कार्विग 
4 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

2. एकाउन्टेन्सी 

3 स्टोर कीपिंग 
4 
2 
3 
4 
2) 
3 
2 


हार्टकल्चर 
पौल्ट्री फार्मिंग 
, फार्म मैकेनिक्स 
स्टेनोग्राफी 
गारमेन्ट मैकिंग 
बेकरी, कतफेकशनरी 
स्टेतों टाइपिग 
एकाउन्टेन्सी 
3 आफिस मैनेजगेन्ट 
4 रेडियो, टी वी सुधार 
2 मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर 
सुधार 
. घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइडिंग 


] 


(2 


उज्जैन 


शाउमावि , परासिया 


शा उ मा वि , अमरवाडा 


शाउमा वि , तामिया (आजाकवि) 


शाउमावि , हरई (आजा.कवि) 


'शाकउगावि , दमुआ (आजा कवि) 


उज्जैन सभाग , 
महाराजवाडी उ मा वि क्र 2, उज्जैन 


महारावाडा उ मा वि क्र 3, उज्जैत 


3 शा.उ.मा वि दौलतगन्ज, उज्जैन 


शास उ मा वि जात सेवा निकेतन, उज्जैन 


शास उ मावि, तराता 


शास बालक उ मा वि, बडनगर 
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स्कूटर, मोटर साइकिल एवं मोपेड 
सुधार 


प्रिटिंग बाइडिग एण्ड पेपर 
कनवर्टिग 
घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं 


विद्युत मोटर रिवाइडिग 
एकाउन्टेन्सी 
को--आपरेटिव मैनेजमेन्ट 
भवन निर्माण 
हार्टीकल्चर 

फार्म मैकेनिक्स 

स्टोर कीपिग 

गारमेन्टस मे्किंग, 
को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 
तुड गुड्स मेकिंग एण्ड कार्विग 
बैरकिंग असिस्‍्टेन्ट 

आफिस मैनेजगेन्ट 


, छूट एव वेजीटेबिल प्रिजरवेशन 


स्टेनो टाइपिंग 

घरेलू विद्युत उपकरण भ्ुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइडिग 

मोपेड, मोटर साइकिल, स्कूटर 
सुधार 

आफिस मैनेजगेन्ट 

टी वी , रेडियो सुधार 

स्टेतो टाइपिंग अथवा एकाउन्टेली 
स्टोर कीपिंग 

फोटोग्राफी 

वुड गुड्स मेकिंग एव कार्विंग 
एकाउन्टेसी 

वेकरी एण्ड कनफेकशनरी 


, गारमेन्ट मेकिंग 


बैंकिंग एसिस्टेन्ट 
गारमेन्ट मेकिग 

आफिस मैनेजगेन्ट 
वेल्डिग टेक्नालाजी एण्ड 
फेब्रिकेशन 

डेरी फार्गिग 

फार्म मैकेनिक्स 


शाजापुर 


प्र 


8 


शास बालक उ.मा वि , खाचरोद 


शास कत्या उ.मा वि , दशहरा मैदान, 


उज्जैन 


9 


क्+ 


ए> 


(२ 


ने 


प्ण 


छः 


ञ्जु 


बालक उ मा वि., महीदपुर, उज्जैन 


शास नालक उमाविक्र।, शाजापुर 


शास बालक उमावि क्र2, शाजापुर 


शारबवा उ मावि (बालक), शुजालपुर 
(मण्डी) 


शास बालक उमावि / झजालपुर 


शास उ मावि, आगर 


, शास्॒ कन्या उ मा वि , शुजातपुर 


शाउमावि, मकसी 
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4. घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाइंडिंग 

2 टी.वी रेडियो सुधार 

3 गारमेन्टस मैर्किंग 

4 क्लूट एण्ड वैजीटेबिल प्रिजरवेशन' 

2. स्टेनोग्राफी 

3 एकाउन्हेन्सी 

4 बैकिंग असिस्‍्टेन्ट 

2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 स्टोर कीपिंग 

4 घरेलू विद्युत उपकरण सुरधार 

एव 
विद्युत मोटर रिवाइडिग 

2 डेरी फार्मिंग 

3 स्टेनोग्राफी 

। आफिस मैनेजमेन्ट 

2 मोपेड मोटर साइकिल, स्कूटर 
सुधार 

3 फोणेग्राफी 

ध. स्टेतोग्राफी 

2 मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर 
सुधार 

3 रेडियो एवं टी वी. सुधार 

। फार्म मेकिनक्स, 

2 रेडियो, टी.वी सुधार 

3 फोटोग्राफी 

4 मोपेड, मोटर साइकिल एवं स्कूटर 
सुधार 

2 घरेलू उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 

3 वुड गुड्स मेकिंग एण्ड काविग 

4 स्टेनोग्राफी, टाइपिंग' 

2 गारमेन्ट गै्किंग 

3 प्रिटिंग वाईडिंग एण्ड पेपर 
कनवर्टिंग 

4 विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 

2 रेडियो, टी वी सुधार 

3 स्टेतों टाइपिग 


मन्दसौर 


रतलाम 


+ शास बालक उ मा वि.क्र , मन्दसौर 


2, शास बालक उमा, वि.क्र 2, मन्दसौर 


3 शास्त उमा वि , मन्दसौर (कन्या) 

4 शास, बालक उमावि क्र, तीमच 

8 शास॒ कन्या उ.मा वि नीमच कैन्ट, 
नीमच 


6. शास.उ.मा, वि , शामगढ़ 


7, बालक उ.मा वि , मतासा 


8 शास उ मा.वि , भानपुरा 


 स्टेनोटाइपिंग 
2 मोपेड स्कूटर एवं मोटर साइकिल 
सुधार 
घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत रिवाईडिंग 
आफिस मैनेजमेन्ट, 
फोटोग्राफी 
घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव 
विद्युत मोटर रिवाईडिग 
गारमेन्ट मैकिंग 
स्टेनों टाइपिंग 
फ्रूट एण्ड वैजीटेबल प्रिजरवेशन 
स्टेनो टाइपिग 
फार्म मैकेनिक्स, 
बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 
फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्रिजवरेशन 
स्टेनों ठाइपिंग 
फोटोग्राफी 
डेरी फार्मिंग 
घरेलूविद्युत उपकरण विद्युत 
मोटर 
रिवाईडिंग 
3 भवन निर्माण 
4 बैकिग एसिस्टेन्ट, 
2 एकाउन्‍्हेन्सी, 
3 भवन निर्माण 
. घरेलू विद्युत उपकरण एवं विद्युत 
रिवाईडिग 
2 आफिस मैनेजगेन्ट 
3 गारमेन्ट मेर्वि.ग 


ध्् 


७) 0० ++ 


++ ० ऐड ++ २ 2 ++ ७७ 2 ++ 


2०] 


। शास बालक उ मा.वि,क्र , रतलाम  स्टेनोग्राफी 


2 शास उ.मा.वि क्र 2, रतलाम 


3 शास. कन्या उमा वि., रतलाम 
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2 रेडियो, टी वी सुधार 

3, फोटोग्राफी 

 भोपेड, मोटर साइकिल सुधार 

2 स्टोर कीपिंग, 

3 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 

4 स्टेनोग्राफी, टाइपिंग 

2 गारमेन्ट मै्किंग 

3. प्रिटिंग, वाईडिंग एण्ड पेपर कतवटिग 


बिलासपुर 


4, नवीत कन्या अ मा वि आनन्‍्द, 
कालोनी, रतलाम 


5 शास उमा वि, जावरा 


बिलासपुर सभाग 
शास,बहु उ मा वि , बिलासपुर 


कल 


पे 


मलबाईकउमावि, बिलासपुर 


ण् 


हल 


शा उ मा वि,, मुंगेली 


प्ग़ 


शास बहु उ मा.वि,, पैन्ड्रा 


पर 


शास उ मा. वि , बचौवदा 


ञ्उ 


शास उमा वि, बालक कोटा 


00 


शास उमा वि, गतियारी 


० 


शा उमावि सुरजमल, बिल्हा 


40 बाउ.मा वि, पटरिया 
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(०9 ० ७४७ 


8 


2 


५ 


कन्या उमा वि सतरकण्डा, बिलासपुर। 


के 2 ++ (७ ० ++ 


७०० 0० ++ ७० ४ ++ (०  ++ ७७ ० ++ ७ ७ 


७ ऐ ++ ० ऐ2 ++ (० ० ++ 


फ्रूट ण्ड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन, 
स्टेनोग्राणी तथा स्टेवोटाइपिंग 

प्रिटिग, बाईडिंग एन्ड पेपर कनवर्टिंग 
एकाउन्टेसी 

भवन निर्माण 

वैलडिंग टेक्नोलेंजी एण्ड फ्रेत्रिकेशन 


टी वी , रेडियो सुधार 

कम्प्यूटर एप्लीकेशन, 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोठर रिवाईडिंग 

फ्रूट एण्ड बैजीटेबिल प्रिजरवेशन 
बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

स्टेनों टाइपिंग 

बैकरी एण्ड कनफेकशतरी 

फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल प्रिजरवेशन 
गारगेन्टस मैकिंग 

प्रिटिंग, बाइडिग, पेपर कनवर्टिंग 
मोपेड मोटर साइकिल, स्कूटर रिपेरिंग 
भवन निर्माण 

मुर्गी पालन 

पशु पालन 

फार्म मैकेनिक्स 

गारमेन्ट मैकिंग 

फर्नीचर मैकिंग 

बैंकिंग एसिस्टेन्ट 

को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

आफिस मैनेजमेन्ट 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 

आफिस मैनेजमेन्ट 

स्टेनों टाइपिंग 

एकाउन्टेसी 

कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट 

स्टोर कीपिंग 

मोटर मोटर साइकिल स्कूटर रिपेरिंग 
बैंकिंग असिस्टेन्ट 

गारमेन्ट मैकिंग 

एकाउन्हेन्सी 


जांजगीर 


रायगढ़ 


44 बा उमा वि,, लोरमी 


2 बा उमावि,, रतनपुर 


4 


2 


प 


चज 


एा 


छः 


च्ज 


क्+ 


ष्> 


(3 


बहु उ,मा वि , जाजगीर 


बाउमा,वि , चोपा 


बा.उ मा.वि , कोरवा 


शास उ मा. वि , सकरी 
शास उ.मा वि., पामगढ़ 
शाक्ष उ मा. वि , कटघोरा 


(आजाकवि ) 


बाउमा वि, नवागढ़ 


. शा उ मा. वि. नटवर रायगढ़ 


शास कन्या उ.मा वि , रायगढ़ 


शास उमा वि, खरसिया 


26] 


4 वुड गुड्स मेकिंग एवं कार्विग 

2 प्रिटिग, बाइंडिग एवं पेपर कतवर्टिंग 

3 रेडियो, टी वी सुधार 

. भवन निर्माण 

2 बुड गुड्स मैकिंग एण्ड कार्विंग 

3 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एन्ड 

विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

4 मोमेड, स्कूटर एवं मोटर सायति 
रिपेरिंग, 

2 टीवी रेडियो सुधार 

3 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

4, स्टेनो टाइपिग 

2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 एकाउन्टेसी 

4 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

2 रेडियो, टी.वी सुधार 

3 मोपेड स्कूटर एव मोटर साइकिल सुधार 

4. आफिस मैनेजमेन्ट 

2 स्टेनो टाइपिंग 

3 स्टोर कीपिंग 

4 पौल्ट्री फार्मिग 

2 डेरी फार्मिंग 

3 हारटीकल्चर 

4 वेकरी एण्ड इनफेकशनरी, 

2 गारमेन्ट मैकिंग 

3 क्रूट एण्ड वेजिटेबिल प्रिजखेशन 

4 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

2 आफिक्त मैनेजमेन्ट 

3 बैकिंग एसिस्टेन्ट 

4 भोपेड स्कूटर एव मोटर साइकिल सुधार 

2 भवत तिर्माण 

3 रेडियो, टी वी सुधार 

4 फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल प्रिजरवेशन 

2 बेकरी एण्ड कनफेकशनरी 

3 गारमेन्ट मैकिंग 

4 स्टोर कीपिंग 

2 बुड गुड्स मैकिंग एण्ड कार्विंग 

3 प्रिंटिंग, बाइडिंग, पेपर कनवर्टिंग 


धर्मजयगढ़ 


बस्तर 


जय 


प्ग 


छ5 


कि 


0 


डक 


छ्> 


प् 


रे 


प्ग 


फ्5 


। 


शास बहु उ मा वि , सारगगढ़ 


शास उ.मा वि,, घरघौडा 
(आजाकवि ) 


बाउमा वि, कौतिर 


शासन बा उमा मि , जसपुर 
(आ.जा कवि ) 


शा बाउमा वि , कुनकुरी 
(आजा कवि ) 


बस्तर संभाग 


शा बहु उमा वि , जगवलपुर 


शा उ मा वि , परबजुर 


शाउमावि , नरहरदेव (वॉकर) 
(आ.जा कवि ) 


शास उमा वि , कोरार 
शा.उ. मा विक , काकेर 
शाअ मा, वि , कोडागाव 


(आजाकबकि) 


शा उमा वि, नारायनपुर 
(आजा कवि ) 
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0० ०2 ++ (०७ ० +-+ (9 >> ++ 


32 ++ (७ ० ++ (० ०++ 


५० ० ।+ (४७ ० + 


क+ (७ ४ ++ (० 3 ++ (७ ऐ2+क 


फार्म मैकेनिवस, 

पशु पालन, 

मुर्गी पालन 

भवन निर्माण 

रेडियो, टी वी सुधार 
विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत मोटर 
रिवाईडिंग 

पौल्ट्री फार्मिंग 

डेरी फार्मिग 
हार्टीकल्चर 
पशुपालन 

मुर्गीपालत 

फार्म मैकेनिक्स 

स्टेनो टाइपिंग 
आफिस मैनेजमेन्ट 
स्टोर कीपिग 


मोपेड, मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 
टी वी रेडियो सुधार 

फोटोग्राफी 

स्टेनों टाइपिग 

आफिस मैनेजमेन्ट 
को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

मोपेड, स्कूटर सुधार 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
माठर रिवाइडिंग 

स्टेनोग्राफी 

भवत निर्माण 

पौल्ट्री फार्मिग 

फार्म मैकेनिक्स 

गारमेन्ट मेकिंग 

बेकरी एण्ड कनफेकशनरी' 

फ्रूट एण्ड वैजीटेबिल प्रिजरवेशन 
एकाउन्टेसी 

बैंकिंग असिस्टेन्ट 

स्टोर कीपिग 

प्रिटिंग एण्ड बाइडिग एण्ड पेपर 
कनवर्टिंग 


भोपाल 


रायसेन 


2 
3 
8 शा उमा वि , बीजापुर 
2 
3 
9शाम लवाई कउमा वि, 
जगदलपुर 2 
3 
भोपाल सभाग 
4 बाउमा वि , बैरागढ ] 
2 
3 


2 बा उमा. वि, महात्गा गादी, मेल, | 
भोपाल 


>> 


प् 


3 शाउगा वि स्टेशन एरिया, भोपाल 
४] 

3 

4 शाउमावि सुभाष, शिवाजी तगर, 4 
भोपाल 


5 कउमावि, सुल्तानिया, भोपाल 

७ कउमावि गोविन्दुपरा, भोपाल 

7 कउमा वि सरोजनी, नायडू, 
शिवाजी नगर, भोपाल 


8 बाउमा वि., बैरसिया 


4 शाउगावि साची 


(७ 2 ++ (७ ०५७ (७ ० ++ (७० ४ ++ (० ० ४+-+ (9 ० 
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घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

लेदर प्रोसेसिग एव गुडस गेकिंग 
आफिस गैनेजगेन्ट 

स्टेनो टाइपिंग 

एकाउन्टेन्सी 

स्टेनो टाइपिंग 

गारमेन्ट मैकिंग 

बेकरी एण्ड कन्फेक्शनरी 


स्टेनो टाइपिंग 

फोटोग्राफी 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 

कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

रिपेयर आफ मोपेड, स्कूटर मोटर 
साइकिल 

रिपेयर आफ टी वी रेडियो 

स्टोर कीपिंग 

प्रिटिंग एण्ड पेपर कनवर्टिंग 

वुड गुड्स मैंकिंग एण्ड कार्विंग 
आफिस गैनेजमेन्ट 

कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

रिपियर आफ टी वी रेडियो 

स्टेनो टाइपिस्ट 

गारमेन्ट मैकिंग 

बैंकिंग एसिस्टेन्ट 

स्ठेतों टाइपिंग 

फ़ूट एन्ड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन 
बेकरी एण्ड कनफेकशनरी 


,गारमेन्ट मैकिंग 


फूट एण्ड वेजीबटेविल प्रिजरवेशन 
बेकरी एण्ड केन्फशनरी 

डेयरी फार्मिंग 

पौलट्री फार्मिंग 

फार्म मैकेनिक्स 

स्टेनो टाइपिग 

आफिस मैनेजगेन्ट 

एकाउन्हेन्सी 


सीहोर 


2. बा.उ मा वि , वैगगगन्ज 


3 बाउमा वि , उदयपुरा 


4 बाउमावि, ओबेदुल्लागन्‍्ज 


5 बाउमा वि , बरेली 


6 बाउमा वि, रायसैन 


7 शाबा उमावि , गैरतगन्ज 


4 बाउमाविक्र!, सीहौर 


2 कसवि , सीहौर 


3 बाउमावि, आष्ठा 


4 उमावि, इछावर 


5 उमावि, नसरूल्‍लागन्ज 


6 शाउमावि , कोटरी 


श्ध्व 


4 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

2, डेयरी फार्मिंग 

3 फार्म मेकेनिक्स 

4 रिपियर आफ टी वी रेडियो 

2, रिपेयर आफ डोमेस्टिक इले 

3 कम्प्यूटर एपलाइन्स एप्लीकेशन 

 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

2 रिपेयर आफ मोपेड एण्ड माटर 

साइकल, 
स्कूटर 

3 आफिस मैनेजमेन्ट 

| स्टेनों टाइपिंग 

2, गारमेन्ट मैकिंग 

3 पौल्ट्री फार्मिग 

4 रिपियर आफ मोपेड, मोटर क्षाइकिल 
एण्ड स्कूटर 

2 रिपेयर आफ टी वी, एवं रेडियो 

3 विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत मोटर 
रिवाईडिंग 

4 भवन निर्माण 

2 रिपयेर आफ मोपेड, मोटर साइकिल 
एण्ड स्कूटर 

3 रेडियो एण्ड टी वी सुधार 

4 स्टेनों टाइपिग 

2 हार्टकल्चर 

3 मोपेड स्कूटर, मोटर साइकिल सुधार 

4 स्टेनों टाइपिंग 

2 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

3 गारमेन्टस मैकिंग 

4 डेयरी फार्मिंग 

2. पौल्ट्री फार्मिग 

3 फर्म मैकेनिक्स 

4 हार्टीकल्चर 

2 डेयरी फार्मिंग 

3 पौल्ट्री फार्मिंग 

4 स्टोर कीपिंग 

2 वुड गुड्स मेकिंग एण्ड कार्विग 

3 बैकिंग एसिस्टेन्ट 

4 भवन निर्माण 

2 पौल्ट्री फार्मिग 

3 फ्रूट एण्ड बेजीटेबिल प्रिजरवेशन 


विदिशा 


राजगढ़ 


ग्वालियर 


4 बा.उमा वि विदिशा 


2 बाउमा वि , बासोदा 


3 एम एल बी कन्या उमावि 
विदिशा 


4 शास ब,उ मा वि, सिरौज 


किम 


शाउमा राजगढ़ 


>> 


बाउमावि, खिलचीपुर 


(्> 


न 


शाबाउ.मा. वि , व्यावरा 


प्गा 


05 


शाउमावि , सारगपुर, 


ज्रवालियर सभाग 


4 शाकउमा वि गजराजा, 
ग्वालियर 


१ 


बाउमावि , खिलचीपुर, जीराघुर 


शाबाउमा वि, नरसिहगढ़ 
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4 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

2 रिपेयर आफ डोमेस्टिक इलैक्ट्रिकल 
अप्लायस 

3 रिपेयर आफ ठेलिविजन एण्ड रेडियो 

4 स्टेनो टाइपिंग 

2 एकाउजन्‍्टेन्सी 

3 रिपेयर आफ मोटर साइकिल मोपेट 

एण्ड 
स्कूटर 

4 स्टेनों टाइपिंग 

गारमेन्ट मैर्किंग 

बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

प्रिटिंग, बादृडिग एवं पेपर कनवर्टिंग 

फार्म मैकेनिक्स 

हार्टीकल्चर 

स्टेतों टाइपिंग 

को-आपरेटिव मेनेजमेन्ट 

स्टोर कीपिंग 

पौल्ट्री फार्मिग 

रिपेयर आफ मोपेड मोटर साइकिल एवं 

स्कूटर 

3 फार्म मैकेनिक्स 

4 स्टेतों टाइपिंग 

2 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

3 

| 
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आफिस मैनेजमेन्ट 

रिपेयर आफ स्कूटर मोपेड एण्ड मोटर 

साइकल 

2 स्टोर कीपिंग 

3 रिपेयर आफ टी वी रेडियो 

4 प्रिटिंग, बाइडिग एण्ड पेपर कनवर्टिंग 

2 बेकरी एण्ड कनफेकशनरी, 

3 फ़ूट एण्ड बेजीटेबिल प्रिजरवेशन 

4 एकाउन्‍्हेन्सी 

2 रिपिेयर आफ इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक 
एप्लाइन्सेज 

3 बैंकिंग एसिस्टेन्ट 


3 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 
गारमेन्ट मैकिंग 
3 फूट एण्ड बैजीटेबिल प्रिजरवेशन 


्> 


भिण्ड 


2 शा कत्या उमा वि , मुरार 
3 शास हरिदर्शत, उमावि , 
ग्वालियर 


4 शास गारेखी उमा विद्यालय, 
ग्वालियर 


प्ग 


ग्वालियर 


० 


शास उमा वि , डवरा 


च्च 


शाउमगा वि, भाण्डेर 


.शाउमा वि रोन 


हनन 


9 


.शा.उमा विक्र 2, भिण्ड 


ध् 


शाकउ मावि , शिण्ड 


नी 


शाउमा वि क्र2, भिण्ड 


प्ग 


शाउमा वि , गोहद 


०95 


शा उमा वि, मेहगाव 
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शा जीवाजीराव उ मा विद्यालय, 


आफिस मैनेजमेन्ट 

अकाउन्टेन्सी 

स्टेतो ठाइपिंग' 

फार्म मैकेनिक्स 

हार्टकल्वर 

पौल्ट्री फार्मिंग 

आफिस मैनेजमेन्ट 

स्टोर कीपिंग 

स्टेनोग्राफी 

फोटोग्राफी 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 

मोटर रिवाइडिंग 

रेडियो, टी वी सुधार 

मोपेड मोटर साइकिल, स्कूटर सुधार 

गारमेन्ट मैकिंग 

गुड एण्ड स्टील वुड्स मेकिंग 

भवन निर्गाण, 

प्रिटिंग वाइडिग एण्ड पेपर कनवर्टिग 

को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

फार्म मैकेनिक्स 

पौल्ट्री फार्मिग 

भवन निर्माण 

स्टेनो टाइपिग 

आफिस मैनेजमेन्ट 

एकाउल्टेत्सी 

स्टेतोग्राफी 

गारमेन्ट मेर्किंग 

बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

घरेलू विद्युत उपकरण, सुधार एवे 

विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

2 रेडियो, टी वी सुधार 

3 मोपेड, स्कूटर एव मोटर साइकिल 

सुधार 

4 पेपर कनवटिग, प्रिटिग, बाइडिग 

2 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

3 बुड गुड्स मेर्किंग एण्ड कार्विग 

4 गारमेन्ट मैकिंग 

2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइंडिंग 

3 फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्रिंजरवेशन 
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जे 


पुरेन 


शिवपुरी 


दतिया 


| कम 


शास उमा. वि सबलगढ़ 


ए्> 


शास उ.मा. वि क्र 2, मुरेना 


( 


. शास्ष कन्या उ मा. वि , मुरेना 


जे 


शास उमावीि क्र ॥, मुरेना 


प्ग 


शास, उ मा वि , शिवपुरकला 


।० ३] 


शास उमा वि, जोर 


3 


,शा उगा वि, पोरत्ता 


4, शास कन्या उ मा.वि. शिवपुरी 


है 


शाउमा विक?2, शिवपुरी 


3 शाउमा वि क्र ।, शिवपुरी 


4 शा उमावि, करेरा 


( शास उमा विक्र !, दतिया 


2 शाकउमावि, दतिया 


4 पौलद़ी फार्मिंग 

2 हार्टकल्चर 

3 फार्म मैकेनिक्स 

4 स्टेनोग्राफी, 

2, आफिस मैनेजमेन्ट, 

3 एकाउन्टेन्सी 

4, गारमेन्ट मेकिंग 

2 फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन 

3. बैकरी एण्ड कनफेकशनरी 

घरेलू विद्युत अपकरण सुधार एवं मोटर 
रिवाइंडिग 

2 मोपेड, स्कूटर एव मोटर साइकिल 

सुधार 

3 रेडियो, टी वी सुधार 

 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

2 बुड गुड्स मेकिंग एवं कार्विंग 

3 प्रिटिंग, बाइडिग एण्ड पेपर कतवर्टिंग 

4 बैकिंग असिस्‍्टेन्ट 

2 स्टोर कीपिंग 

3, पौल्ट्री फार्मिंग 

4 गारमेन्ट मेकिंग 

2 फार्म मैकेनिक्स 

3, आफिस मैनेजमेन्ट 

३ स्टेनोग्राफी 

2 गारमेन्ट मेकिंग 

3. बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

4 स्टेनोग्राफी 

2 आफिस मैनेजमेन्ट 

3 एकाउन्‍्हेन्सी 

 घरेल विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

2 मोपेड, स्कूटर एव मोटर साइकिल 

सुधार 

3, रेडियो, टी वी सुधार 

4, भवन निर्माण 

2 प्रिंटिंग, बाइडिग एवं पेपर कतवर्टिंग 

3 बुड गुडस मेकिंग एव कार्विग 

4 स्टेनोग्राफी 

2, आफिस मैनेजमेन्ट 

3 एकाउन्टेसी 

4 गारमेन्ट मैकिंग 


गुना 


रायपुर 


पे 


शा.उ.मा.वि क्र., दतिया 


न 


. शा.उ मा.वि,, सेवडा दतिया 


के 


शाउ,मावि क्र., गुना 


ह्> 


« शा उमावि क्र.2, गुना 


3 


, शा.उ मा.वि , गुना 


4. शास,उ.मा.वि , अशोकतगर 


॥9 4 


०5 


शा.उ.मा.वि मुगावती 


3 


-शाउमावि अशोक नगर 


रायपुर संभाग 


शास॒ कन्या उ मा.वि , अशोक तगर 


 शा.स जे बारद.कन्या उ मा.वि., 


ख़यपुर 


2. शास क उ.मा वि चौवे कालोनी, 


रायपुर, 
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2 बैकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

3 प्रिटिंग बाईंडिग एण्ड पेपर कनवर्टिंग 

4 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

2 भवन निर्माण 

3 मोपेड स्कूटर एव मोटर साइकिल सुधार 

4. बैर्किंग एसिस्टेन्ट 

2, को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

3 स्टोर कीपिंग 

3, स्टेतोग्राफी 

2. आफिस मैनेजमेन्ट 

3 स्टोर कीपिंग 

4 घरेलू उपकरण सुधार एवं विद्युत मोटर 
रिवाइडिंग 

2. मोपेड, स्कूटर एवं मोटर साइकिल 

सुधार 

3 रेडियो, टी.वी.सुधार 

4. गारमेन्ट मेकिंग 

2 स्टेतोग्राफी 

3 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

4. भवन निर्माण 

2. प्रिटिंग, बाईडिंग एण्ड पेपर कनवर्टिंग 

3, घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

 गारमेन्ट मैकिंग 

2. फ्रूट एव बैजीटेविल प्रिजरवेशन 

3 को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट 

4 फार्म मैकेनिक्स 

2 पौल्ट्री फार्मिंग 

3 डेरी फार्मिंग 

4 बिल्डिग कत्सट्रकशन 

2 एकाउन्टेन्सी 

3 को-आपरेशिव मैनेजमेन्ट 


3., स्टोर कीपिंग 

2. एकाउन्टेन्सी 

3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

. फ्रूट एन्णड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन 
2 गारमेन्ट मेर्किंग 

3. बेकरी' एन्ड कन्फेकशनरी 


रायपुर 


3. हिन्द उ मा वि , रायपुर 


4 शास,कन्या.उ.मा.वि शान्ती, नगर, 
रायपुर, 


5 शास उ मा वि , अमनपुर 


6. शास.उ मा वि , नवेरा 


7 शास उमावि , खरोरा 


8 शाउ.माविआरग 


9. शा क.उ.मा वि , आरग 


40 शास.क उ.मा वि , घमतरी 


44 शास उमावि , कराव 


42 शास् उमा वि , तवापारा 


43. शास अ मा वि , महाससुत्र 


44 शास.उ.मा वि , महासमुन्ध 


. स्टेनोग्राफी 

2 भवन निर्माण 

3. घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

4 गारमेन्ट मेकिंग 

2 बेकरी एण्ड कनफेकशनरी 

3 स्टेनों टाइपिंग 

4. पशुपालन 

2 मुर्गी पालन 

3 फार्म मैकेनिक्स 

4 वेल्डिग टेक्‍्नालाजी एवं फेब्रिकेशन 

2 रेडियो, टी वी सुधार 

3 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 

मोटर रिवाइडिंग 

4 मोपेड, स्कूटर मोटर साइकिल सुधार 

2 वेल्डिंग टेक्नालाजी एवं फेब्रिकेशन 

3 रेडियो, टी.वी सुधार 

4 स्टेनों टाइपिंग 

2. आफिस मैनेजमेन्ट 

3. एकाउन्टेन्सी 

4 बेकिंग एसिस्टेन्ट 

2 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

3 फ़ूड एण्ड वेजीटेविल प्रिजरवेशन 

4 गारमेन्ट मेकिंग 

2 बेकरी एण्ड कन्फकेशनरा 

3 फ्रूट एण्ड वेजीटेविल प्रिजरवेशन 

4 स्टेनों टाइपिग 

2 कोआपरेटिव मेनेजमेन्ट 

3 आफिस मैनेजमेन्ट 

4 स्टेतों टाइपिंग 

2 को आपरेटिव मेनजमेन्ट 

3 आफिस मेनेजमेन्ट 

4 स्टेनो टाइपिंग 

2 स्टोर कोचिंग 

3 आफिस मेनेजमेन्ट 

4. स्टेनों टाइपिंग 

2 आफिस मेनेजमेन्ट 

3 स्टोर कीपिग 


5 शा क.उ मा वि., महासमुन्द 


46 शास उ.मा वि , भरटगाव 


47 शास उ मा.वि , वलोदा बाजार 


8 शा,उ मा वि., सराईपाली 


49 शा उ.मा वि , चलोदा बाजार 
20 शा बालक, उ मा वि अजुती 
24 शास उ मा.वि., बसना 

22 शास वा उ मा वि , पलारी 
23 शास क.उ मा वि , गरियाबन्द 


(आजाकबखजि) 


24 शा उ.मा.,वि नगरी (आजा.कवि ) 


25 शास उ मा वि , सिहावा 
(आ.जा.क वि.) 


26 शा.उ.मा वि छूरा (आ जा क.वि ) 


270 


4. 


मोपेड, स्कूटर एव मोटर साइकिल 


सुधार 


2 


न्‍&& हर 


है 


3 


व 
2 
3 
2 
3 
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घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाईडिंग 

रेडियो, टी वी सुधार 

फार्म मेकेनिक्स 

मुर्गीपालन 

पशु पालन 

रेडियो, टी वी सुधार 

मोपेड स्कूटर एवं मोटर साइकिल सुधार 
घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

रोडियो, टी वी. सुधार 

मोपेड, स्कूटर एव मोटर साइकिल 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी, 

फ़ूट एण्ड वेजीटेविल प्रिजरवेशन 

प्रिटिंग वाइंडिंग एण्ड पेपर कनवर्टिंग 
हार्टीकल्चर, 


- पशुपालत 


मुर्गी पालन 

स्टेनों टाइपिंग 

आफिस मेनेजमेन्ट 
एकाउन्टेन्सी 

फार्म मेकेनिक्स 

पशु पालन 

मुर्गी पालन 

स्टेनों टाइपिंग 

पशु पालन 

मुर्गी पालन 
को--आपरेटिव मेनजमेन्ट 
शैडियो, ट वी.सुधार 
घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

फार्म मेकेनिक्स, 

पशु पालन 

मुर्गी पालन 
को-आपरेटिव मेनेजमेन्ट 
फार्म सेकेनिक्स , 

भवन निर्माण 


दुर्ग 


बेमेतरा 


दुर्ग संभाग 
शास नवीन उ मा वि., खुर्सीपार 


2 शास क उ मा वि , दुर्ग 


3, शास उमा वि , गुण्डरदेही 


4 शास बालक उ मा वि,, अर्जुनवा 


5 शास उ मा.वि., पाटन 


6 शास बहु उ मा.वि , दुर्ग 


7 शास उमावि , भिलाई 


8.शाउमावि 


9 शास,बालक उ मा वि , बालीद 


40 शास वा.उ.मा.वि , डोडीलोहारा 


44 शास बालक उ.मा वि , गुरूर 


4 शास,बालक उमा.वि , बेमेतरा 
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4 टी.वी , रेडियो सुधार 

2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

3 मोपेड, स्कूटर एवं मोटर साइकिल 

सुधार 

4 स्टेनों टाइपिग 

2 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

3 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

4 आफिस मेनेजमेन्ट 

2 फ्रूट एण्ड वेजीटेविल 

3 धरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

4 भवन निर्माण है 

2 को--आपरेटिव मेनेजमेन्ट 

3 प्रिटिंग, बाइडिंग एन्ड पेपर कनवटिग 

4 पोल्ट्री फार्मिंग 

2, फार्म मेकेनिक्स, 

3 डेरी फार्मिंग 

4 बेकिंग असिस्‍्टेन्ट 

2 गारमेन्ट मेकिंग 

3 पोल्ट्री फार्मिग 

4 स्टोर कीपिंग 

2 फ्रूट एण्ड वेजीटेविल प्रिजरेवेशन 

3 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

4 , वुड गुड्स मेकिंग एव कार्विंग 

2 मोपेड स्कूटर, मोटर साइकिल सुधार 

3 एकाउन्टेसी 

4 अफिस मेनेजमेन्ट 

2 प्रिटिंग, वाइडिंग एण्ड पेपर कनवर्टिंग 

3 गारमेन्ट मेकिंग 

4 भवन निर्माण 

2 वेल्डिग टेक्नालाजी एन्ड फेब्रिकिेशन 

3 प्रिटिंग वाइडिंग एन्‍्ड पेपर कनवर्टिग 

4 स्टेनों टाइपिंग 

2 बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

3 गारमेन्ट मेकिंग 

4, स्टेनोग्राफी 

2. वेरलू विद्युत उपकरण सुधार एच विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

3. स्कूटर, मोटर साइकिल एव मोपेड 

सुधार 


राजनान्दगांव 


कवर्धा 


2 शास उ.मा.वि., परखेरडी 


3 शास.उ.मा.वि., साजा 


3, शास.बहु.उ मा.वि , राजतान्दगाव 


2. शा कन्या, उ मा.वि., राजनान्गांव 


3 शा.उ मा.वि , डोंगरगाव 


4 शा.वा उ.मा.वि , डोगरगांव, 


5 शास कन्या उ मा वि , डोगरगढ़ 


6. शास,उ.मा वि., छुरिया 


7. शास.बालक उ मा.वि , खैरागढ़ 


4, शास.बालक,उ मा.वि , कवर्घा 


2 शास.बालक उ.मा.वि , डोंडी 
(आ,जा कवि ) 


3. शा.उ मा.वि,, कन्नेवाडा 
(आ.,जा क वि.) 


4 शास्र उ.सा वि , चौकी 
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4 पोल्ट्री फार्मिग 

2. प्रिटिंग, वाइडिंग एन्ड पेपर कनवर्टिंग 

, बेकिंग असिस्‍्टेन्ट 

2 एकाउन्‍्टेन्सी 

3 को--आपरेटिव मेनेजमेन्ट 

4 स्टेनों टाइपिंग 

2 स्टोर कीपिंग 

3, रेडियो, टी वही सुधार 

६, स्टेनोग्राफी 

2 गारमेन्ट मेकिंग 

3. कम्प्स्टर एपलीकेशन 

4 हार्टीकल्वर 

2. गारमेन्ट मेकिंग 

3. घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

4. वेकिंग एसिस्टेन्ट 

2 को--आपरेटिव मेनेजमेन्ट 

3 एकाउन्‍्टेन्सी 

$ बकरी एण्ड कन्फेकशनरी 

2, फ्रूट एण्ड वेजीटेविल प्रिजरवेशन 

3. आफिस मेनेजमेन्ट 

4 पोल्ट्री फार्मिंग 

2 फार्म मेकेनिक्स 

3 एकाउन्हेन्सी 

4 रेडियो, टी वी सुधार 

2, प्रिटिंग, वाइडिंग एन्ड पेपर कनवर्टिंग 

3. भवन निर्माण 

4 मोपेड स्कूटर साइकिल एवं स्कूटर सुधार 

2 गारमसेन्ट मेकिंग 

3 आफिस मेनेजमेन्ट 

 बुड गुड्स मेकिंग एण्ड कार्विग 

2. वैकिंग एसिस्टेन्ट 

3 पोल्ट्री फार्मिंग 

4 को--आपरेटिव मेनेजमेन्ट 

2 आफिस मेनेजमेन्ट 

3. एकाउन्हेन्सी 

. पोल्ट्री फार्मिंग 

2 मोपेड, मोटर साइकिल्न एवं स्कूटर सुधार 

3 स्टोर कीपिग 


जबलपुर 


जबलपुर संभाग, 


4 पलज्जाशकर झा उमा वि, 
जबलपुर 


2 शा,ल.वी उ मा वि., जबलपुर 


3, शास,क उ मा.वि., व्याहोर बाग, 


जबलपुर 


4 शास उ मा वि., करोदीग्राम 


5. शास उ.मा.वि,, आधारताल 


6 शा.उ.मा वि , खितोला 


7 शा उ मा वि., वेलखेडा 


8. शास उ.मा.वि., वधराजी 


9 शास उ.मा वि., मझोली 


0. शा.उ.मा.वि , पाठन 


44, शा उ,मा वि , बरही 


42 शा.कमला नेहरू कन्या उमावि , 


जबलपुर 


273 


4 कम्प्स्टर एप्लीकेशन 

2 स्टेनों टाइपिंग 

3. प्रिटिंग बाइडिंग एण्ड पेपर ननन्‍्वटिंग 

4 भारमेन्ट मेकिंग 

2. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

3 बैकरी एण्ड कन्फेक्शनरी 

4, स्टेतो ठाइपिंग 

2. एकाउन्टेन्सी 

3 आफिस मेनेजमेन्ट 

 बेकरी कन्फेकशनरी 

2 फ़ूट एण्ड व्हेजीटेविल 

3 बेकिंग एसिस्टेन्ट 

4 फार्म मेकेनिक्स, 

2 गारमेन्ट मे्किंग 

3 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

4 भवन निर्माण 

2 प्रिटिंग वाइडिंग, पेपर 

3 गारमेन्ट निर्माण 

4 को--आपरेटिव भेनेजमेन्ट 

2 पोल्ट्री फार्मिंग 

3 बुड गुड्स मेकिंग 

१ भवन निर्माण 

2 डेरी फार्मिंग 

3 मुर्गी पालन 

$ स्टेनोग्राफी 

2 बुड गुडस मेकिंग एण्ड कार्विंग 

3 मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 

4 मोपेड, मोटर साइकिल, स्कूटर सुधार 

2 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

3. रेडियो, टी वी सुधार 

4 , मोपेड, मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 

2 स्टेनों ठाइपिंग 

3 घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिंग 

4 कम्पस्टर एप्लीकेशन 

2 फूट एण्ड वेजीटेबिल प्रिजरवेशन 

3 बैकरी एण्ड कन्फेकशनरी 


वालाघाट 


43 शा उमा.वि , धमापुर, जबलपुर 


शा.ल.जी भा वि सिवनी 


| 


| 


शा उ मा.वि , वरघाट 


(्) 


शा उ भा.वि., खगनगदगशन 


4, शा.उ मा.वि , केवलारी 


गा 


शास,उ.मा वि , छपारा 


आओ 


शा बहु उ मा वि , वालाघाट 


2. शास म.एल.पी , कन्या उ मा.वि, 
वालाघाट 


(40 


, शास.उ.मा वि कन्या उ.मा वि. 
वालाघाट 


न 


शास उ मा.वि , करनापुर 


प्ग 


-शाउमावि , वारासिवनी 


(० 


शा.उ.,मा. वि , हटूटा 


7 शा.उ.मा.वि , वैहार 


ड्गब 


| 


3 
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स्टेनो टाइपिंग 

आफिस मेनेजमेन्ट 

स्टोर कीपिंग 

गारमेट मे्किंग 

बेकरी एन्णड कन्फेकशनरी 

फ्रूट एण्ड वेजीटेविल प्रिजरवेशन 
स्टेनो टाइपिंग 

मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 
अकाउन्‍्टेन्सी 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार 

मोपेड मोटर साइकिल स्कूटर सुधार 
स्टेनो टाइपिंग 

बुड गुड्स मेकिंग एव कार्किग 
वेल्डिंग टेकतालाजी एनन्‍्ड फेब्रिकेशन 
प्रिटिंग वाइडिंग एवं पेपर कनवटिग 
फार्म मेकेनिक्स, 

अकाउन्टेसी 

डेरी फार्मिग 

स्टेनो टाइपिंग 

कम्पयूटर एप्लीकेशन 

मोपेड, मोटर साइकिल एवं स्कूटर 


सुधार 


का 


2 
3 
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गारमेन्ट मेकिंग 

बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 
आफिस मेनेजमेन्ट 

गारमेन्ट मेकिंग 

बेकरी एन्ड कफ्नकेशनरी 
आफिस्त मेनेजमेन्ट 
को--आपरेटिव मेनेजमेन्ट 
फार्म मेकेनिक्स 

डेरी फार्मिंग 

स्टेनो टाइपिग 

प्रिटिग, वाइडिंग एवं पेपर कनवर्टिंग 
स्टोर कीपिग 

भवन निर्माण 

मुर्गी पालन 

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार 


, भवन निर्माण 


बेकरी एण्ड कन्फेकशनरी 
वैकिंग असिस्टेन्ट 


मण्डला 


8 शा उ.मा वि , लान्‍्जी 


4. शा.बहु उ.मा.शाला, मण्डला 


2 शा उमा.वि , मण्डला 


4 मोपेड, मोटर साइकिल एव स्कूटर 

सुधार 

2, गारमेन्ट मेकिंग 

3 आफिस मेनेजमेन्ट 

4 स्टेनों टाइपिंग 

2. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

3 जकाउन्टेसी 

4. मोपेड, मोटर साइकिल एव स्कूटर 

सुधार 

2 रयेडियो टी वी सुधार 

3. घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एव विद्युत 
मोटर रिवाइंडिग 


3 रानी रामगढ़ शा.उ मा वि , मण्डला 4 गारमेत्ट मेकिंग 


4 शा उ मा.वि , नैनपुर 


2 आफिस मेनेजमेन्ट 

3 फूट एण्ड वेजीटेविल प्रिजरवेशन 

4 रेडियो टीवी सुधार 

2 स्टेलोग्राफी 

3, मोपेड, मोटर साइकिल एव स्कूटर 
धार 


5 शा उमावि डिन्डोरी (आ.जा.क वि)  वुड गुड्स मेकिंग एव कार्विंग 


6, आदर्श उ.मा वि. (आजा कवि, 
सिझौरा) 


7 शा उ मा,वि , कालपी 
(आ जा,क.वि,) 


9 शा उ.मा.वि घघरी मण्डला 
(आजाकवि) 
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2 स्टेनोग्राफी 

3. घरेलू विद्युत उपकरण सुधार एवं विद्युत 
मोटर रिवाइडिग 

4, फार्म मेकेनिक्स, 

रैडियो टी वी. सुधार 

हार्टकल्वर 

4 बुड गुड्सश मेर्किग एन्णड कार्विंग 
2 भवन निर्माण 

3 डेरी फार्मिंग 

4 आफिस मेनेजमेन्ट 

2 कोआपरेटिव मेनेजमेन्ट 

3 पोल्ट्री कार्मिंग 


एाञ्नग्ाठा, ? शष्७छय, (६) 
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क्रम, 


नाम जिला 


बीकानेर 


श्री गंगानगर 


सीकर 


जोधपुर 


33.8 २४ &87]'प ७५ 
कार्यालय निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 
मंडलवार-जिलावार-व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों की सूची 





विद्यालय का नाम 
(/) बीकानेर मण्डल 


4 रा बा सीउमावि, दयानन्द मार्ग, बीकानेर 
2, रा सावुल, सीउमावि, बीकानेर 

3, रा एम एम,सीउमावि, बीकागेर 

4 रा.चौपड़ा, सीउमावि, बीकानेर 

4 रा.बागला सीउमावि, बूरू 

2. रा.बा बागला, सीउमावि, चूरू 

3 रा पीसीबी, सीउमावि, सुजानगढ़ (चूरू) 
4 सेठ सम्पराम दुग्ड सीउमावि, सरदार शहर 
. रासीउमावि, मगानगर 

2. गुरूनानक, बा. सीउमावि, गगानगर 

3, रा सीउमावि, छानीबडी गंगानगर 

4 रा.बासीउमाबि, गंगानगर 

5, रा,सीउमावि, हनुमानगढ़ टाउन 

4. रा.सीउमावि, श्रीमाधीपुर 

2 रघुनाथ सीउमावि, लक्ष्मणगढ़ 

3 रा राधाकृष्ण मारू बा सीउमावि, सीकर 
4 रा सीउमावि, रीगस 

4 रासीउमावि, उदयपुरवाटी 

2 डालमिया सीउमावि, चिड़ावा 

3 राबासीउमावि, झूल्झूनू 

4 राबासीउमावि, झून्झूनू 

5 रासोउसावि, खेतडीनगर 

6 श्री रानीसती बा सीउमावि, झून्झूनु 


(2) जोधपुर मण्डल 


3, रा,सीउमावि, बिलाड़ा 

2. रा.नवीन सीउमावि, जोधपुर 

3 श्री लालबहावुर शास्त्री सीउमावि, जोधपुर 
4 रा सीउमावि, फलोदी 

5, रा बा सीउमावि, राजमहल जोधपुर 
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42 
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वर्क 


35 


सिरोद्ी 


बाड़मेर 
जैसलमेर 


जालौर 


पाली 


नागौर 


अजमेर 


अलवर 


भरतपुर 


रासीउमावि, शिवगज 
राबासींउमादि, सिरोही 
रासीउमावि, सिरोही 
रासीउमावि, आवुरोड़ 
रा सीउमावि, बाहसे- 

- रासीउमावि, वालोतेरी 
रासीउमावि, जैसलमेर 

2,, रासीउमावि, पोकरण 

4, रास्तीउमावि, जालौर 

2 राबासीउमावि, जालौर 

3, रासीउमावि, साचौर 

4 रा बागड़ सीउमावि, पाली 

2 रासीउमावि, आनन्चपुर कालू 
3 रासीउमावि, सोजत सिटी 

4 रासीउमावि, मकराना 

2 रासीउमावि, नागौर 

3 रासजउमावि तागौर, (बालिका) 

4. रासीउमावि, डीडवाना 

5 रासीउमावि, रिया बड़ी 

6 श्वी महावीर सीउमाबि, लाडनू 

7 औजन्ता ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन, कुचामन सिटी 

४ सहारा ऐज्यूकेशनल ट्रस्ट, डीडवाना 


४५ (७ ++ - (० ७ +-+ 


(3) जयपुर मण्डल 


4, रासीजमावि, अजमेर 

2. रा पटेल सीउमावि, बयावर 

3 रा केन्द्रीय, बा, सीउसावि, अजमेर 
4.- रा टीकमचद जैन सीउमावि, अजमेर 
5, रा न गुरूकुल सीउमावि, ब्यावर 

6 डी.वी.सीउमावि, अजमेर 

7 मोहम्मद अली सीउमावि, व्यावर, अजमेर 
4 रा यशवन्त सीउमावि, अलवर 

2 राबासीउमाकि, अलवर 

3. रासीउमावि, अलवर 

4 रासीउमावि, अलवर 

5. रा नवीन सीउमादि, अलवर 

6. सैनी सीउमावि, अलवर 

4. रासीउमावि, भरतपुर 

2 राबासीउमावि, भरतपुर 


उपब 


6 


7 


48 


]9 


20 


24. 


घौलपुर 


जयपुर 


कोटा 


सवाईमाधोपुर 


बूदी 


झालावाड़ 


टौक 


उठ 
4 


रासीसमावि, नदबई 
रासीउमाबि, डीग 


5 सनातन धर्म सीउम्गवि, भरतपुर 
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हि 


रासीउमावि, धौलपुर 
रासीउमावि, बाड़ी 

रासीउम्गबि पोवार जयपुर 
महावी दिगम्बर जैन सीउमावि जयपुर 
रासीउमावि, बस्ती जययुर 

रा महाराजा बासीउमावि, जयपुर 
रा महारानी बासीउमावि, जयपुर 
रासीउमावि, माणक चौक जयपुर 
टेगोर सीउमावि, जयपुर 
रासीउमाबि, शाहपुरा 
रासीउमावि, दौसा 


30 रविन्दवाल भारती सीउमावि, जयपुर 
44 नवरतनविद्यामदिर सीउमावि, जयपुर 
2 जनता बासीउमाबि, जयपुर 


के (७ ७७ ए. के ७७ ७४ 


छा 


09-20 92 08 7 75 


(4) कोटा मडल 


रासीउमावि, दारा 

रा.रासी गाधी रासीउमावि, रामपुरा कोटा 
राबासीउमावि, रामपुरा कोटा 

रासीउमावि, कैघून 

चिल्ड्रन सीउमाचि, छावनी कोटा 

रासीउमावि, सवाईमाधोपुर 
राबासीउमार्विगगापुरसिटी 

रासीउमावि, करौली 

पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति शिक्षा प्रचार 
समिति हिण्डोन सिटी (नेहरू बाल निकेतन) 
श्रीमती इन्दिरा प्रियदर्शनी, बासीउमाविहिण्डोन 
सिटी 

रासीउमावि, बूदी 

रा महारानी बासीउमावि, बूदी 

रासीउमावि,, लाखेरी 

रासीउमावि झालावाड़ 

राबासीउमावि , झालावाड़ 

रासोउमावि, भवानी मण्डी 

रासोउमावि, टौंक 

राबसीउमावि, टौक 


23 


श्न 


25 


26 


27 


मासवाड़ा 


भीलवाड़ा 


चित्तौड़गढ़ 


ड्ुंसरपुर 


उदयपुर 


3 राबसीउमावि, टौक 
(5 उदयपुर मण्डल ) 


. रा नूत्तन सीजसावि,वासवाडा 
राबास्तीउमावि, बाँसवाडा 

. रासीउमावि, बडौदिया 

- रास्तीउमावि, कुशलगढ़ 
श्री गांधी सीउमावि,गुलावपुरा 
रासीउमावि, प्रतापतगर 
राबासीउमावि, भीलवाडा 

4. रासीउमावि, राजेन्द्र मार्य, भीलवाडा 

5. राजपुताना एज्यूकेशनल ट्रस्ट भीलवाड़ा 
4. रासीउमावि कपासन 

2 रासोउमावि, प्रतापगढ़ 

3. रासीउमावि, चित्तौड़गढ़ 

4. राबासीउमावि, चित्तौडगढ़ 

4 रा हारावल सीउमावि, ड्ुँगरपुर 

2. रा देवेन्द्र बासीउमावि, छुंगरपुर 

3. रासीउमावि, सहिपाल भगवाड़ा 

4 महिलामण्डल सीउमावि, उदयपुर 

2. भोपाल नोबल्स सीउमावि, उदयपुर 

. रा.गुरूगोविन्दर्सिह सीउमाबि, उदयपुर 
रासीउमाबि, रेलमगरी 
रा फतह सीउमावि, उदयपुर 
राजस्थान विद्यापीठकुल उदयपुर 
राबासी रेजेड्वेन्सी उदयपुर 
रा सीउमावि,नाथद्वारा 
रासीउमावि, सलूम्बर (उदयपुर) 

40. राजस्थान महिला सीउमावि, गेलडा 

44. बिसीउमाविखलैरादीबड़ा 
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व्यावसायिक पाठ्यक्रमानुसार विद्यालयों की सूची 


विद्यालय का नाम 


व्यावसायिक पाठ्यक्रम का नाम 


लड़को के विद्यालय 87-88 


रा मोनिया इस्लामिया सीहाउमाबि, अजमेर 
रा,.पटेल, सीहाउमावि, ब्यावर 

रा पोद्ार सीउमावि, जयपुर 
रासीउमावि, बस्सी (जयपुर) 
रासीउमावि, गगानगर 

रासीउमावि, श्रीमाधोपुर (सीकर) 
रासीउमावि, शिवगज (सिरोही) 

रा बागड, सीउमावि, पाली 
रासीउमावि, बून्दी 

रासीउमावि, ठौक 

रासीउमावि, बारा, कोटा 
रासीउमावि, सवाईमाधोपुर 
रासीउमावि, आन्दपुरा कालू (पाली) 
रा यशवन्त सीउमावि, अलवर 


रासीउमावि, खेड़ली (अलवर) 
रासीउमावि, भारतपुर 
रासीउमावि, धौलपुर 
रासीउमावि, छानीबड़ी (गगानगर) 
रासीउमावि, बाड़मेर 

रासीउमावि, बीलाड़ा (जोधपुर) 
रासीउमावि, मकराना (नागौर) 
रासीउमावि, नागौर 


रा.माहात्मागाधी सीउमावि, रामपुरा कोटा 


बागवानी 

« एकाउन्टेसी व आडिटिग 
घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 
फसल उत्पादन 
लेखाकर्म व अकेक्षण 
लेखाकर्म व अंकेक्षण 
स्टेनोग्राफी हिन्दी 
कायलिय प्रबन्ध 
फसल उत्पादन 
फसल उत्पादन 
फसल उत्पादत 
फसल उत्पादन 
फसल उत्पादन 
लेखाकर्म एवं अकेक्षण 

. आशुलिपि अग्रेजी 
लेखाकर्म एवं अकेक्षण 
आशुलिपि अग्रेजी 
लेखाकर्म एवं अकेक्षण 
आशुलिपि अग्रेजी 
लेखाकर्म एव अकेक्षण 
आशुलिपि हिन्दी 
बागवानी' 
फप्तल उत्पादन 

» कार्यालय प्रबन्ध 

, सहकारिता 
बागवानी 

2 फसल उत्पादन 

4 लेखाकम एवं अकेक्षण 

2. कार्यालय प्रबन्ध 

4 लेखाकर्म एव अकेक्षण 

2 आशुलिपि अंग्रेजी 

4 कार्यालय प्रबंध 
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या 
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25 


26 


श्7 


28 


29 


39 


37. 


32 


आशुलिपि अग्रेजी 
कार्यालय प्रबंध 
लेखाकर्म एव अकेक्षण 
बागवाती 

फसल उत्पादत 
लेखाकर्म एवं अंकेक्षण 
कार्यालय प्रबन्ध 

फसल उत्पादत 
बागवानी 

, लेखाकर्म एव अकेक्षण 
कार्यालय प्रबन्ध 

घरेलु वियुत उपकरणो की' मरम्मत 
, लेखाकर्म एव अकेक्षण 
आशुलिपि हिन्दी 
कार्यालय प्रबन्ध 
लेखाकर्म एव अंकेक्षण 
आशुविपि हिन्दी 
सहकारिता 

लेखाकर्म एव अकेक्षण 
अशुलिपि हिन्दी 
सहकारिता 

लेखाकर्म एवं अकेक्षण 
आशुलिपि हिन्दी 
कार्यालय प्रबन्ध 


रासीउमावि, प्रतापनगर (भीलवाड़ा) 
रासीउमावि, कपासन (चित्तौडगढ़) 

रा गुरू गोचित्द सिह सीउमावि, उदयपुर 
रासीउमावि, रेलमगरा 


रा क्षीउमावि, सादुल, बीकानेर 


रास्तीउमावि, उदयपुरबादी 


रासीउमावि डिडवाना, जैसलमेर 


रासीउमावि, डिडवाना, तागौर 


रा फतेह डिंडवाना सीएमावि, उदयपुर 
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लड़को के विद्यालय 88-89 सामान्य क्षेत्र 
रासीउमावि, झालावाड़ा : कार्यालय प्रबन्ध 
लेखाकर्म एव अकेक्षण 
- घरेलु विद्युत अपकरणो की मरम्मत 
कार्यालय प्रबन्ध 
टाइप राइंटिंग 
, रेडियो व टीवी की मरम्मत 
» टाइपराईटिग 
रेडियो व टीवी की मरम्मत 
फोटोग्राफी 
कार्यालय प्रबन्ध 
सहकारिता 
: परेलू विद्युत अपकरणो की मरम्मत 


रासीउमावि, जालौर 


रासीउमावि, चूरू 
रासीउमावि, झूल्झूनू 


रा.वनीन सीउमावि, जोधपुर 
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3758 


94 


92 


93 


04 


95 


06 


07 


रासीउमावि, सिरोही 


रा एम एम.सीउमावि, बीकानेर 


रासीउमावि, माणकचौक, जयपुर 


4, रेंडियो व टीवी कीमरम्मत 
4, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण 

2 कार्यालय प्रबन्ध 

3 बागवानी 

4 फसल अत्पादन 

4 लेखाकम एवं अकेक्षण 

2 बागवानी 

4 बागवानी 


लड़कियों के विद्यालय सत्र 87-88 सामान्य क्षेत्र 


राबासीउमावि, अलवर 
राबासीउमावि, गगापुर सिटि (सम ) 
राबासीउमावि, भरतपुर 
राबासीउमावि, महाराजा, जयपुर 

रा महारानी, बासीउमावि, जयपुर 


राबासीउमावि, दयानन्द मार्ग, बीकानेर 


राबासीउमाबि, भीलवाडा 


4 भोजन परिरक्षण 

4 भोजन परिरक्षण 

4 भोजन परिरक्षण 

2 शिशु गृह एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबन्ध 
4 भोजन परिरक्षण 

2 शिशु गृह एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबन्ध 
4. भोजन परिरक्षण 

2 घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 

. भोजन परिरक्षण 

2. शिशु गृह एव पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रबन्ध 
3 भोजन परिरक्षण 

2. शिशु गृद्द एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबन्ध 


सामान्य क्षेत्र बालिका के विद्यालय, वर्ष 988-89 


राबाउमावि, झालावाड़ 
राबाउमावि, जालोर 
राबाउमावि, बागला (चूरू) 
राबाउमावि, टौक 
राबाउमावि, झूल्झूनू 

रा महारानी बाउमावि, बूंदी 


राबाउमभावि, सिरोही 


4 भोजन पररिक्षण 

2 शिशु गृह एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रवध 
4 भोजन परिरक्षण 

2 शिशुगृह एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबंध 
4 कार्यालय प्रबंध 

2 टाइपराइटिंग 

4 भोजन परिरक्षण 

2 लाइब्रेरी व इन्फोरमेशन साइंस 

4 भोजन परिरक्षण 

2 शिशु गृह एव प्राथमिक शिक्षा प्रवध 

4 लाइब्रेरी व इन्फोरसेशत साइस 

2 फोटोग्राफी 

4 भोजन परिरक्षण 


379 


08 
09 


50 


44. 


2 


0], 


02 


03. 


04 


94 


04 


93. 


02 
03 


2 शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबंध 
श राधाकृष्णभारू बाउमादि, सीकर 4 शिशु गृह एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबध 
रा केंद्रीय बाउमावि, अजमेर 4 भोजन परिरक्षण 
2. रेडियो व टीवी की मरम्मत 
राबाउमावि, श्रीगंगानगर . भोजन परिरक्षण 
2 शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबंध 
राबाउमावि, रामपुरा (कोटा) 4 घरेलू विद्युत अपकरणो की मरम्मत तथा 
रखाव 
2 टीवी व रेडियो की मरम्मत तथा रखरखाव 
सबाउमावि, रेजीडेसी (उदयपुर) 4 घरेलू विद्युत उपकरगो की मरम्मत तथा 
रखाव 
2 रेडियो व टीवी की मरम्मत तथा रखरखाव 
3 टाइपिंग 


आदिवासी क्षेत्र लड़को के विद्यालय, वर्ष 9987-88 


शा.नूतन उमावि, बांसवाद्य रेडियो तथा टीवी की मरम्मत तथा रखाव 
राउमावि, बडोदिया (बासवाड़ा) । फसल उत्पादन 
रा महारावल उमावि, ड्ुँगरपुर 4 बागवानी 
2 फसल उत्पादन 
राउमाबि, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) 4 लेखाकर्म व अकेक्षण 
2 सहकारिता 


आदिवासी क्षेत्र बालिकाओ के विद्यालय, वर्ष 987-88 


राबाउमावि, बासवाड़ा 4 शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबध 
आदिवासी क्षेत्र बालिकाओ के विद्यालय, बर्ष 7988-89 
रा देवेन्र बाउमावि, ड्रुँगरपुर 4 स्टेनोग्राफीस्टेनोटाइपिग 
2 भोजन परिरक्षण 
3 लाइब्रेरी व इन्फीरमेशन साइंस 
गैर सरकारी विद्यालय , वर्ष 987-88 
श्रीमद्दावीर विगम्बरजैन उमावि, जयपुर 3, आशुलिपि अग्रेजी 


गुरुनानेक बाउममावि, श्री गगातगर ! शिशु गृह एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा 
+ प्रबंध 
श्री गाधी उमावि, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) 4 लेखाकर्म व अकेक्षण 


उड0 


04 श्री रघुनाथ उमावि, लछमगढ़ (सीकर) 4 आशुलिपि हिन्दी 


05. महिलामडल उपावि, उदयपुर 4 शिशु गृह एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबंध 
06. भोपाल नोबल्स उमाबिउदयपुर  आशुलिपि हिन्दी 
07. डालमिया उमावि, चिड्ल्त (झुन्झूत) 4 लेखाकर्म व अकेक्षण 

2 कार्यालय प्रबंध 

3 आशुलिपि हिन्दी 

गैर सरकारी विद्यालय वर्ष 988-89 

0। श्री लाल बहावुर शास्त्री उमावि, जोधपुर 4 आशुलिपि हिन्दी 

2 आशुलिपि अंग्रेजी 

3 रेडियो व टीवी की मरम्मत तथा रखरखाव 
02 टैगोर विद्याभवन उमावि, जयपुर 4 आशुलिपिं हिन्दी 


2 आशुलिपि अग्रेजी 
3 रेडियो तथा टीबी की मरम्मत तथा 


रखरखाव 
03. राजस्थान विद्यापीठकुल उदयपुर 4 सेरीकल्चर 

2 टेक्सटाइल्स 
वर्ष 987-88 मे व्यावसायिक पाद्यक्रम प्रारम्भ हुआ 54 विद्यालयों मे 
वर्ष 988-89 मे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुए 24 विद्यालयों मे 
कुल 75 


सामान्य क्षेत्र लड़को के विद्यालय , वषे 89-90 


0।. रासीउमावि, चोपड़ा गंगाशहर बीकानेर 4 घेरलू विद्युत अपकरणो की मरम्मत तथा 
रखरखाव 
2 रेडियो व टीवी की मरम्मत तथा रखरखाव 
3 सहकारिता 
02... रासीउमावि, हनुमानगढ़, ठाउन (श्री गगा) 4 आशुलिपि व टकण 
2 रेडियो टीवी की मरम्मत 
3 फोटोग्राफी 
03. रासीउमावि, पीसी बी सुजातगड 4 आशुलिपि हिन्दी|अग्रेज 
2 लेखा कर्म व अकेक्षण 
3 घेरलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 
04. रासीउमावि, रीगंस 4 फसल उत्पादन 
2 बागवानी 
05. रासीउमावि, श्रीतगर झुन्झूनु . कार्यालय प्रबंध 


उ834 
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07 


08 
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42 
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45 
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47 


48 


सासीउमावि, फलौदी जोधपुर 


रासीउमावि रीयां नागौर 


रासीउमाबि, वालीसरा (बाड़मेर) 


रासीउमावि जालौर, साचौर 


रासीउमाबि सोजत सिटी पाली 


रासुउमावि, उपकरण जैसलमेर 


रासीउभाबि, कैथुन कोटा 
रासीउमाचि, लाखेरी बूदी 


रासीउमावि, करोली, सवाकमाधोपुर 


रासीउमावि, देवली, टैंक 


रासीउमावि, भवानीमडी, झालवाड़ 


रासीउमावि, दिकमचन्द जैन, (अजमेर) 


रासीउमावि, जैनपुर कुल ब्यावर (अजमेर) 


2 


3 
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लेखाकर्म व अकेक्षण 
. सहकारिता 
टाइपिंग 
रेडियो व टीवी की मरम्मत 
भोजन परिरक्षण 
बागवानी 
लेखाकर्म व अकेक्षण 
घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 
रेडियो व टीवी की मरम्मत 
लेखा कर्म व अंकेक्षण 
आशुलिपि हिन्दी|अग्रेजी 
घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्भत 
रेडियो व टीवी की मरम्मत 
फल उत्पादन 
बागवानी 
घरेलू विद्युत पोकरणो की मरम्मत 
आशुलिपि 
बागवानी 
घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 
आशुलिपि हिन्दी|अग्रेजी 
रेशम उद्योग 
बागवानी 
आशुलिपि हिन्दी |अग्रेजी 
रेडियो व टीवी की मरम्मत 
आशुलिपि हिन्वी|अगेजी 
लेखाकर्म व अंकेक्षण 
टाइप हिन्दी |अंग्रेजी 
फल उत्पादन 
बागवानी 
घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 
बागवानी 
भोजन परिरक्षण 
रेडियो व टीवी की मरम्मत 
आशुलिपि हिन्दी|अग्नेजी 
कार्यालय प्रबध 
रेडियो व टीवी की मरम्मत 
, फसल उत्पादन 


: घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 


रेडियो व ठीवी की मरम्मत 


382 
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28 
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03 


रासीउमावि, नवीन (अलवर) 


रासीउमावि, राजगढ़, अलवर 


रासीउमावि, नदवई (भरतपुर) 


रासीउमावि, डीग (भरतपुर) 


रासीउमावि, बाडी (धौलपुर) 


रासीउमावि, शाहपुरा (जयपुर) 


रासोउमावि, दौसापुर (जयपुर) 


रासीउमावि, राजेन्द्रमार्ग भीलवाडा 


रासीउमावि, चित्तौडगढ़ 


रासीउमावि, गोवरधन' ताथद्वारा (उदयपुर) 
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4 रेडियो व टीवी की मरम्मत 

घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्भत 
लेखाकर्म व अकेक्षण 

आशुल्लिपि हिन्दी|अग्रेजी' 

रेडियो व टीवी की मरम्मत 
लेखाकर्म व अकेक्षण 

आशुलिपि हिन्दी |अंग्रेजी 

घरेलू विद्युत अपकरणो की मरम्मत 
आशुलिपि हिन्दी अंग्रेजी 

कार्यालय प्रबध 

रेडियो व टीवी की मरम्मत 
आशुलिपि हिन्दी 

घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत 
भोजन परिरक्षण 

घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 
रेडियो व टीवी की मरम्मत 
आशुलिपि हिन्दी |अग्रेजी 

फसल उत्पादन 

बागवानी 

रेडियो व टीवी की मरम्मत 
आशुलिपि टकण 

कार्यालय प्रबध 

आशुलिपि हिन्दी|अग्रेजी 

लेखाकर्म व अकेक्षण 

कार्यालय प्रबध 

आशुलिपि 

कार्यालय प्रबंध 

3 लेखाकर्म अकेक्षण 


आदिवासी के लड़को के विद्यालय, वर्ष 7988-90 


रासी उमावि, बासवाडा 


रासीउमावि, (ड्ँगरपुर) 


रासीउमांवि, सेलूम्बर, (उदयपुर) 


$ आशुलिपि हिन्दी|अग्रेजी 

2. रेडियो व टीवी की मरम्मत 

4 आशुलिपि हिन्दी व अग्रेजी 

2 रेडियो व टीवी की मरम्मत 

3 मूर्तिया एवं कॉमर्शियल आर्टस 
4 आशुलिपि हिन्दी|अग्रेजी 

2 बागवानी 
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छ्व 


04 


छर 


०३3 


04 


02 


०93 


04 


95 


96 


रासीउमावि, आबूरोड़, सिरोही 


पु 


4. लेखाकर्म व अकेक्षण 
2. घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत तथा 
रखरखाव 


सामान्य क्षेत्र बालिका विद्यालय, वर्ष 989-90 


राबसीउमावि, चित्तौडगढ़ 
राबासीउमादि, राजमहल, जोधपुर 


राबासीउमावि, तागौर 


+ भोजन परिरक्षण 

2. शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबध 

+ शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबंध 

2 भोजन परिरक्षण 

4 शिशु गृह एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबंध 

2. भोजन परिरक्षण 

3. घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत तथा 
रखरखाव 

4. सिलाई 


गैर सरकारी विद्यालय , वर्ष 989-90 


चिल्ड्रन सीउमावि, छावनी, कोटा 


डी ए,वी सीउमावि, अजमेर 


पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति शिक्षा प्रसार 
सम्तिति हिण्डोन सिटी, नेहरू बाल तिकेतन, 
भवाईमाधोपुर 


सेठ सम्पत राय दुगड़, सरवार शहर (चूरू) 


मोहम्मतञअली ब्यावर, (अजमेर) 


श्री महाचीर सीउमावि, लाडनू (नागौर) 


4 आशुलिपि हिन्दी|अंग्रेजी 

2, रेडियो व टीवी की मरम्मत 
3. कम्प्यूटर शिक्षा 

4 आशुलिपि हिन्दी |अग्रेजी 

2. कार्यालय प्रबंध 

3 लेखाकर्म व अंकेक्षण 

4 सहकारिता 


4 कार्यालय प्रबध 

3 पुस्तकालय विज्ञान एव सूचना 
3. सहकारिता 

+ लेखाकर्म व अंकेक्षण 

2 कार्यालय प्रबंध 

3 रेडियो व टीवी की मरम्मत 
4 बागवानी 

2 आशुलिपि हिन्दी अंग्रेजी 

3 रेडियो व टीवी की मरम्मत 
. आशुलिपि हिन्दी अंग्रेजी 

2 रेडियो व टीवी की मरम्मत 
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07 


08 


09 


0 


], 


2, 


3 


44 


5 


9] 


092, 


93 


सनातन धर्म सीउमावि, भरतपुर 


सैनी तीउमावि, अलवर 


रवीन्द्र बाल भारती सीउमावि, जयपुर 


तवरतत विद्यामंदिर सीउमावि, जयपुर 


जनता बासीउमावि, जयपुर 

राजस्थान महिला सीउमावि, गेलडा (उदयपुर) 
श्री दिगम्बरजैन बासीउमावि, खैरादी बाडा 
(उदयपुर) 

श्रीरानीसतीजी बासीउमावि, झुन्झूत 


श्रीमती इन्द्राप्रियदर्शनी बासीउमावि, हिण्डोनसिटी 
सवाइ साधोपुर 


। लेखाकर्म व अंकेक्षण 

2 कार्यालय प्रबंध 

3, वित्तीय लेखाकत 

4 आशुलिपि हिन्दी|अग्रेजी 

2. कम्प्यूटर शिक्षा 

3 लेखाकर्म व अकेक्षण 

4 आशुलिपि हिन्दी|अग्रेजी 

2 टाइपिंग 

3 रेडियो व टीवी की मरम्मत 
4 बागवानी 

2 फोटोग्राफी 

3 रेडियो व टीवी की मरम्मत 
, आशुलिपि हिन्दी [अंग्रेजी 

2 घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत 
4 आशुलिपि व ठंकण 

2 कार्यालय प्रबंध 

3, भोजन परिरक्षण 


. भोजन परिरक्षण 
4, भोजन परिरक्षण 
2 घरेलू विद्युत अपकरणो की मरम्मत 


शिशु गृह एव पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबंध लेखाकर्म 
व अकेक्षण 
2 भोजन परिरक्षण 


निजी शिक्षण संस्थाएं, वर्ष !989--90 


ओजयंता एज्यूकशनल इन्सटीट्यूशन, कुचामनस्तिटी, 
ताभौर 


राजपुतना ऐज्यूकेशनल् ट्रस्ट भीलवाड़ा 


सहारा ऐज्यूकेशनल ट्रस्ट, डीडवाना (नागौर) 


शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक सस्यान हेतु पाठ्यक्रम 
2 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान 

3 फार्मेसी 

4 नर्सिंग 

. सहकारिता 

2 शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक संस्थान हेतु पाठ्यक्रम 
3 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान 

4. नर्सिंग 

4 सहकारिता 

2 पुस्तकालय एवं सचना विज्ञात 

3. फार्मेंसी 

4 नर्सिंग 
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वर्ष 4989-90 मे प्रारम्भ व्यावसायिक पाठ्यक्रमः 


राजकीय 35 
अराजकीय 5 
निजी 03 
योग 53 


सत्र 88-89 में पाठयक्रमानुसार कक्षा ॥ एवं कक्षा 2 में छात्र एव छावाओं की संख्या 
>> कि उप पक 3 न न सन आर 


क्र० स॒० पाद््यक्रम का तास' छात्र सख्या छात्रा तस्या 





कक्षा ।( कक्षा 2 कक्षा 4] कक्षा 2 





8,. फसल उत्पादन 45 29॥ न न 
2 बागवानी 589. - १॥॥ >> न 
3  आशुनिपि हिन्दी अग्रेजी 266 253 गा नर 
4... कार्यालय प्रबन्ध 405 200 न न्‍- 
5, मेवाकर्म एवं अवेक्षण 240 374 न- न्‍- 
6 सहकारिता 39 00 - न 
7 घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत एवं 6 06 - न 
रखरखाव 
8 रेडियो टी०्बी० की मरम्मत 62 009 -+ न्‍- 
9... शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबन्ध - - 2 ]5 
।0 भोजन परिरक्षण च - 55 22 
।।. सेरीकल्चर 23 हि 5 हम 
2. ठेक्सटाइल्स 40 ने प्र सा 
43 फोटोग्राफी 0 हि 


34 पु्तकालय एवं छूचना विज्ञात न च्क 22 





कुल योग - 935 354 276 237 


सत्र 89-90 मे पाठ्यक्रमानुसार कक्षा [ एवं कक्षा 22 मे छात्र एवं छात्राओं की संख्या 





क्र० से पाठ्यक्रम का नाम छात्र सस्या छात्रा सख्या 





कक्षा ॥॥ कक्षा 2 फेक्षा 4] कक्षा 2 





4. फसल उत्पादन 250 34] न न 
2 बागवानी 456 67 5 नः 
3. आशुलिपि हिन्दी|अग्रेजी 372 44] - - 
4... कार्याज्षय प्रबन्ध 264 95 न न 
5... लेखांकन एवं अवेक्षण 297 208 न न- 
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6. सहकारिता 82 5 


7... परेतू विद्युत उपकरणो की मरम्मत एवं 085 003 रह न्‍ट् 
रखरखाव 
रैडियो व टी०वी० की मरम्मत एव रखरखाव 229 45 20 ना 
9 शिशु गृह एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रबन्ध - कु 373 94 
40, भोजन परिरक्षण गण - 345 449 
3।. सेरीकल्वर 6 23 - +- 
42. ठेक्सटाइल्स 9 ध का +> 
33 फोटोग्राफी 44 - - 5 
।4 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञात 20 न 4 का 
5 . फार्मेसी 345 दा का न 
46 नर्सिंग 409 - न - 
7... कप्यूटर शिक्षा ना क्या वा हर 
8 सिलाई न्‍- न १6 *< 
39 . कॉस्ट्यूम एव ड्रेस डिजाइनिंग - - 2 - 
20... भूर्तिकला व कमर्शियल आर्टस 20 प्र च्ज - 
2। .. लुहारी - हट द् 
22... सुधारी न हद न्द ् 


योग'- 2566 754 597 243 


सत्र 88-89 मे कक्षा ॥व 2 में छात्र/छात्राओं की अलग अलग कुल सख्या 
कक्षा छात्र छात्रा कक्षा 42 छात्र छात्रा 
935 276 3354 237 





सत्र 89-90 मे कक्षा ॥ व (2 में छात्र/छात्राओं की अलग अलग कुल सख्या 














क्र० स॒० कक्षा ॥ छात्र छात्रा कक्षा 42 छात्र छात्रा 














2566 597 754 243 
आशुलिपि 
क्र० सं० नाम विद्यालय छात्र स० उत्तीर्ण छात्रउत्तीर्ण प्रतिशत 
4 १ न्‍ 4 5 
]. रघुताथ सी०उ०्मा०्वि०, लक्षमनगढ़ (सीकर) 2 4 33 33 


2 रा०्उ०्सा०वि०, उदयपुरवाटी (झुन्मूनू) 5 4 26.60 


उच्चा 











3. राण्उण्मा०वि०, शिवगज (सिरोही) 48 ;' 0 
4... डालमिया सी०उ०्मा०वि०, घिड़ावा झुन्झूनू 83 8 64 54 
5. राश»्सी०उश्माण्वि०, रामपुरा (कोटा) 47 42 59 00 
6. रा०्सी०उ०्मा०वि०, भरतपुर 7 2 70 69 
7... भुपोल नोबल्स सी०उ०्मा»वि० उदयपुर 42 4 8 33 
8  राण्सी०्उ०्मा०वि० डौडवाना (तामोर) 9 2 40 50 
9. रा०्सी०उण्मा०वि०, जैसलमेर 84 5 35 7] 
१0 राण्ती०उ०मा०वि० नागोर 2 3 5 00 
॒॒॒॒“ “ .॒. .ल्‍गल्‍... 08 ४9 360 

लेखाकत व अकेक्षण 
4 रा०्स्री०उ०्मा०्वि० , उदयपुरवाटी शुल्झूनू ध4 5 45 50 
2. रा०्सादुल सी०उण्मा०वि०, बीकानेर 8 45 83 00 
3. राष्पटेल सी०उण्मा०्वि०, ब्यावर (अजमेर) १६ 8 67 00 
4... रा० गुरु गोविन्द सिह सी०उ०्मा०वि०, उदयपुर 36 35 97 20 
5. रा०्सी०उ०्सा०वि०, श्री माधोपुर (सीकर) 95 3 59 00 
6. डाल्भिया सी०3०माण्वि०, चिड़ावा (सुन्मूतू) 2 32... 40000 
7. राण्सी०उण्मा०वि० फसह उदयपुर 30 34 47 00 
8 रा०्सी०उ०्मा०वि० गंगापुरसिटी (स०्मा०) 48 2 67 00 
9. रा०्सी०उ०्मा०वि० डौडवाना (नागोर) 28 26 92 80 
0. श्री गाँधी सी ०उ०मा ०वि० गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) 24 45 74 43 
॥। राश्सी०उण्मा०वि०, फैसलपुर 0 9 90 00 
32.. राध्सीण्यण्माण्वि०, वागोर 46 42 75 00 
252 96 7777 

शिशु गृह 

4 गहिला मण्डल सी ०्उ०्मा ०वि०, उदयपुर 0 8 80 00 
2 रा० गुरुगोविन्द सिंह सी०उ०्मा०वि०, उदयपुर 38 38. 400.00 
3 रशाणभ्मी०्उण्मा०वि०, दयानन्द मार्ग बीकानेर 9 7 777 
4. रशण्बांण्सी०उण्मा»वि०, भरतपुर 24 23 96 00 
8॥ 7 95 06 





कार्यालय प्रबंध 




















। राश्सी०्उ०्माणवि०, उदयपुरधाटी (झुन्मूनू) (7 ]4 82 35 

2. शण्तावुल सी०्उण्मा०वि०, बीकानेर 7 44 82 55 
3. राण्ती०उभण्मा०वि०, दाडूमेर 43 6 46 5 
4 राण्गुरुगोविन्द सिह सी०उ०मा०वि०, उदयपुर 39 36 92 30 

5  रा०उण्माण्वि० धाली 20 39 95 00 

6 डालमिया सी०उ०्मा०वि० चिडावा शुन्झूनू 35 43 86.67 
7 राश्सी०उ०्मा०वि०, बूदी 35 32. 9697 
8. रा०फतह सी०उ०्मा०वि०, उदयपुर 23 7 74 00 

9 राण्महत्यागांधी सी०उण्मा०वि०, रामपुर कोय 30 9 90 00 
497 60 8424 

। राण्वाण्सी०्उ०्मा०वि०, दयानन्दमार्ग बीकानेर 8 8. १00 00 
2. राण्बाण्सी०उ०मा०्वि०, भरतपुर 22 22... 30000 
$  राण्वाण्सीण्मा०वि०, गगापुरसिटी (स्तण्श०) 30 29 97 00 
60 59 98 33 

3 न न पप 3-२६ 222 7 तन नल नर कप + न ननलन ८ पिन समर“ लदान 

फसल उत्पादन 

5 5 8 हे न मय 2८ वन म >मम न नसपमनन यलत 
।  राणश्सी०उण्मा०वि०, रेलमगरा (उदयपुर) 3 33 800 00 
2. राण्सी०उण्मा०वि०, बूदी 34 24 84,00 
3. रा०्महारावत सी०उश्मा०वि०, डूगरपुर 22 22... 00 00 
4 रासी०उण्मा०वि०, छातीबडी (श्रीगगापुर) 26 25 96 00 
हि अमल ल 2 03 4:40 / 20 प ८: हे ह 20005 /22/ 6 कम काजल कलम जम कलर कक 233 2 की अल जप 
95 84 80 42 

5 2 6 न मन न --- न सनम तन +नननलन सी मनन नल न्‍न नमन नमन 

बागवानी 

__. | [ऑन लत-त+त+-++++++++++ 
।  राण्सी०्उण्मा०वि०, रेलमगरा (उदयपुर) 7 7 300 00 
2. राण्सी०्उण्माण्वि०, बूवी 34 24 800 
3. रा०्महारावन सी०उ०्मा०वि०, डूगरपुर 24 23 95 83 
4 रासी०उ०्मा०वि०, छानीबड़ी (श्रीगगापुर) 36 34 7000 
8| 65 80 02 


___._ . >> र_३ उ__च_औचऔौचनअचब्िनिणः-य-न ता ++++पपभ्ैपप्+्]०हः 
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सहकारिता 


__. __  __ ३ ३ अइ__---++७-++++++ 














4  राण्सी०उण्गाण्वि०, बाड़मेर 24 48 75 00 
2... राध्सी०उण्मा०्वि०, डौडवाता तागोर 37 26 74 28 
3 राण्सरी०्यण्माण्वि०, जैसलमेर 8 5 83 33 
79 59 74 65 
घरेलू विद्युत उपकरणो की मरम्मत तथा रखाव 
क्र०् स्‌० वाम विद्यालय विषय कुल छात्र उत्तीर्ण छात्र उत्तीर्ण छात्र 
प्रतिशत 
2 3 4 6 
. राण्सी०उश्मा०वि० भरतपुर आशुलिपि अग्रेजी लेखाकन व्‌ 7 43 7 00 
अंकेक्षण 48 3 67 00 
2. रघुनाय सी०उन्माण्वि० हिन्दी आशुलिपि 2 4 38 33 
लक्षमन गढ़ (सीकर) 
3 राण्सी०उन्माण्वि०उयपुर लेखाकन व अकेक्षण ]! 5 45 50 
वाटी (झुन्झूनू) कार्यालय प्रबंध 
7 34 82 30 
आशुलिएप हिन्दी 75 4 26 60 
4. महिला मण्डल उदयपुर शिशु गृह एव पुर्व प्राथमिक 0 8 80 00 
5 राण्सादुल सी०उण्माग्वि०ण, लेखाकत व अकेक्षण 88 5 83 00 
बीकानेर कार्यालय प्रबंध 7 4 82 00 
घरेलू विद्युत उपकरणों की 9 5 56 00 
मरम्मत तथा रखाव 
6... गुरु नानक शिशु गृह 38 38 00 00 
बा०्सी०उण्माण्वि० श्री 
गंगानगर 
7 राश्सी०उ०्मा०्वि० रेलमरा फसल उत्पादन 33 33 00 00 
उदयपुर बागवानी ह 7 00 00 
8 राण्सी०उ्मागवि०, वाइमेर कार्यालय प्रबध 63 6 46 45 
सहकारिता 24 8 75 00 
9 राश्वा०उण्माण्वि० दयातत्द शिशु गृह 9 7 77 70 
मार्ग बीकानेर भोजन परिरक्षण 
8 8 00 00 
0.. राण्सी०उ०्माण्वि० भरतपुर शिशु गृह 24 23 96 00 
भोजन परिरक्षण 22 22 00 00 
4.. राण्पटेल सी०उन्माण्वि० लेखाकत व अकेक्षण 27 48 67.00 
ब्यावर 
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राण्यशवत्त सी ०उ०मा ०वि० 
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अण्शण्सण्गों सी०उण्मा०्वि० 
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लेखाकन व अकेक्षण 
कार्यालय प्रबंध 
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आशुलिपि 


लेखाकत व अकेक्षण कार्यालय 
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आशुलिपि हिन्दी 
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फसल उत्पादन 
लावानी 

लेखाकन व अकेक्षण 
सहकारिता 
आशुलिपि हिन्दी 
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गुरूनानक इ कालेज, सहारनपुर 


जम्बु विद्या. जैत इ कालेज, सहारनपुर 


4 एका.,एव.अकेक्षण 
2 फोटोग्राफी 
3 आटोगोबा इल्स 


4 खाद्य सरक्षण 
2 पाकशास्त्र 
3 टेक्सटाइलडिजा 


।खाद्य संरक्षण 


2 बैंकिंग एवं कन्फे 
3 टेक्सटाइल्स डिजाइन 


4 टकण 

2 रेडियो एवं 
टेलीविजन 

3 फोटोग्राफी 


4 बैर्किंग एव कन्फे 
2 कताई बुनाई 
3 नसरी शि प्रशि 


4 परिधान रुचना 


2 बैकिंग एवं कन्फे 
3 खाद्य संरक्षण 


$ फोटोग्राफी 
2 रेडियो टेलीविजन 
3 आटोमोबाइल्स 


4 एका.एवं अंकेक्षण 
2 टेक्सटाइल डिजाइन 
3 बैकि एवं कन्फे 


4 नर्सरी शि.प्रशि 
2 फोटोग्राफी 
3 बैंकिंग एवं कन्फे 
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34 सहारनपुर आर्य कन्या विद्या सहारनपुर 


35 बुलवशहर राजमीय इ कालेज, बुलन्दशहर 


36 बुलंदशहर राजकीय क इंटर कालेज, बुलन्दशहर 


37 बुलंदशहर बिदह्ारीलाल इ कालेज, बुलन्दशहर 


38 बुलदशहर डी सी ई.कालेज, मवाना, बुलन्दशहर 


39 बुलंवशहर इ कालेज सहकारीनगर, बुलन्वशहर 


40 बुलंदशहर डी ए वी इ कालेज शिकारपुर बुलन्दशहर 


4! गाजियाबाद मोदी साइस एण्ड कामर्स इ. कालेजं, 
मोदीनगर 


42 गाजियाबाद प्षेठ मुन्दलाल इ कालेज, गलेयारे, 
गाजियाबाद 


4 खाद्य संरक्षण 
2 परिधात रचना 
3 फोटोग्राफी 


4 बैंकिंग एव.कन्फे. 
2 रेडियो टेलीविजन 
3 बहु.बनि सवा का 
4 फोटोग्राफी 


4 पाकशास्त्र- 
2 परिधान रचता 
3 फोटोग्राफी 


4 आटोमाइल्‍स 

2 रेडियो टेलीविजन 
3 आशु एवं.टंकण 
4 पुस्तकालय टकण 


4 बहु बनि.स्वा का 
2 फोटोग्राफी 

3 फसल सुरक्षा 

4 बीजो त्वा पा. 


4 बुनाई तकनीक 
2 पुस्तकालय वि 
3 नर्सरी शि प्रशि, 
4 फोटोग्राफी 

2 रेडियो टेलीवि 
3 नर्सरी शि,प्रशि 
4 फोटोग्राफी 


2 पुस्तकालय 
3 बैंकिंग 
4 विक्रयकल्ा विज्ञान 


 एका एवं अंकेक्षण 


2 फोटोग्राफी 
3 रेडियो टेलीविजन 
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43 गाजियाबाद 


44 गाजियाबाद 


पौदीगढ़वाल मण्डल 


45 पौडीगढ़वाल 


46 पौडीगढ़वाल 


47 पौडीगढ़वाल 


48 पौडीगढ़वाल 


49 पौडीगढ़वाल 


श्री अग्रसेन आदर्श इ कालेज, दादरी, 
गाजियाबाद 


रुक्मिणी मोदी महिला इ कालेज, 
मोदीनगर, गाजियाबाद 


राजकीय इ कालेज, वेदीखाल, 
पौडीगढ़वाल 


राजकीय इ. कालेज कोव्दार पौडीगढ़वाल 


राजकीय इ कालेज, देवप्रयाग, 
पौड़ीगढ़वाल 


राजकीय इ कालेज, श्रीनगर, 
पौड़ीगढ़वाल 


राइ कालेज, लैन्सडाउन, जहरीखाल, 
पौड़ीगढ़वाल 


4 सजिवीय पद्धति 


2 टकण 
3 पुस्तकालय विज्ञात 


4 खाद्य सरक्षण 


2 टकण 
3 पुस्तकालय विज्ञान 


4 बैंकिंग एवं कन्फे 
2 बुनाई तकनीक 


3 बहु बुनि सवा का 
4 आटोमोबाइल्स 


4 आशु एवं. टंकण 
2 बैंकिंग 
3 फोटोग्राफी 


4 बुनाई तकनीक 


2 रेडियो एवं टेलीविंजन 
3 एकाउ एवं अकेक्षण 


$ फोटोग्राफी 


2 रेडियो देलीविजन' 
3 एका उ.एवं. अकेक्षण 


4 बहु बुनि. सवा, का. 
2 नर्सरी शि.प्रशि, 
3 टकण 
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50 पौड़ीगढ़वाल 


54 उत्तरकाशी 


52 चमोली 


53 चमोली 


54 चमोली 


55 टिहरी 


गढ़वाल 


56 टिहरीगढ़वाल 


56 टिहरीगढ़वाल 


राजकीय बालिका इ कालेज, पौडी 4 फोटोग्राफी 
गढ़वाल 
2 बुनाई तकनीक 
3 परिधान रचना 


राजकीय ईं.का उत्तरकाशी 4 सहकारिता 
2 टकण 
3 फोटोग्राफी 


राजकीय बा.इ कालेज, गोपेश्वर, चमोली ! परिधातरचता 
2 खाद्य सरक्षण 
3 फोटोग्राफी 


राजकीय इ. कालेज, कर्ण प्रयाग, चमोली 4 फोटोग्राफी 
2 रेडियो एव ठेलीविजन 
3 बहु बनि.स्वा का 
4 बैंकिंग 


राजकीय इ कालेज, गोपेश्वर, चमोली । बहु बुनि.स्वा.का 
2 फोटोग्राफी 
3 आशु एवं टंकण 
4 बुनाई तकनीक 


राज.३ कालेज, नरेन्द्रतगगर, टिहरीगढ़वाल 4 फोटोग्राफी 


2 आटोमोबाइल्स 
3 बैंकिंग एवं कनन्‍्फे 
4 नर्सरी शि प्रशि 


राज इं.कालेज, नरेत्र नगर, टिहरीगढ़वाल 4 फोटोग्राफी 


2 आटोमोबाइल्स 
3 बैकिंग एवं कन्फे 
4 नर्सरी शि प्रशि. 


रा इ.का.चम्बा, टिहरी ! बुनाई तकवीक 


2 बहु.बुनि सवा का. 
3 फोटोग्राफी 
4 बैंकिंग 
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५7 टिहरीगढ़वाल राजकीय बालिका इ कालेज, चम्बा, 


58 देहरादून 


59 वेहरादून 


60 देहरादून 


बरेली मण्डल 


6! बरेली 


62 बरेली 


63 बरेली 


64 बवायूँ 


65 बवायूँ 


टिहरीगढ़वाल 


राजकीय इ कालेज|कालसी, देहरावून 


राजकीय बालिका इ कालेज, वेहरादून 


श्री भरतमदिर इ कालेज, देहरावून 


राजकीय इ कालेज, बरेली 


राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बरेली 


विष्णु इ कालेज, बरेली 


राजकीय इ काले, बादयू 


प्रमोद इ कालेज, सहसवान बदायूँ 


4 खाद्य सरक्षण 
2 बुनाई तकतीक 
3 परिधान रचता 


१ रेडियो एवं टेलि.वि 
2 आटोमोबाइल्स 
3 परिधान रचना 


परिधान रचना 
2 पाकशास्त्र 
3 फोटोग्राफी 


4 एकाउ एवं अकेक्षण 
2 फोटोग्राफी 
3 टकण 


4 फोटोग्राफी 
2 परिधान रचना 
3 एकाउन्हेन्सी 


4 खाद्य मरक्षण 
2 फोटोग्राफी 
3 परिधान रचना 


| एका एवं अकेक्षण 
2 बैंकिंग 
3 फोटोग्राफी 


4 फोटोग्राफी 
2 आंटोमोवाइल्स 
3 नर्सरी शिक्षक प्रशि 


4 फोटोग्राफी 

2 बैंकिंग एवं कल्फे 
3 वहुउद्देश्यीय वुनि 
4 बुनाई तकतीक 
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66 पीलीभीत 


67 शाहजहापुर 


68 शाहणहांपुर 


मुरादाबाद मण्डल 


69 मुरादाबाद 


70 मुरादाबाद 


74 मुरादाबाद 


72 सुरादाबाद 


73 रामपुर 


राजकीय ई कालेज, पीलीभीत 


राजकीय इ कालेज, शाहजहापुर 


राजकीय बा इ कालेज, शाहजहापुर 


राजकीय इ कालेज, मुरादाबाद 


महाराजा अग्रस्नैन इ कालेज, मुरादाबाद 


कौशल्या कन्या इ कालेज, मुरावाबाद 


जे आर कन्या इ कालज, मुरादाबाद 


राजकीय हामिद इ कालेज, रामपुर 


3 टकण 
2 पुस्तकालय विज्ञान 
3 फल सरक्षण 


4 फोटोग्राफी 
2 आटोमोबाइल्स 
3 टकण 


4 फोटोग्राफी 
2 पाकशास्त्र 
3 बैंकिंग एवं कन्फे 
4 धुलाई एवं रगाई 


4 टैक्सटाइल डिजा 
2 फोटोग्राफी 
3 रेडियो एवं टेलीवि 


4 एकाउन्टेसी एव 
अकेक्षण 

2 टेंकण 

3 फोटोग्राफी 


। खाद्य प्तरक्षण 
2 पाकशास्त्र 
3 परिधान रचना 


4 बिजली खाद्य सरक्षण 
2 वैकिंग एवं कन्फे 
3 परिधात रचना 


4 पुस्तकालय विज्ञान 

2 रेडियो एवं टेलीवि 

3 बहुउद्देश्यीय 
बुनियादी 

4 ओटोमोबाइल्स 

5 स्वास्थ्य कार्मिक 
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74 रामपुर 


75 बिजनौर 


76 बिजनौर 


77 विजनौर 


77 बिजनौर 


नैनीताल मण्डल 


78 नैनीताल 


79 नेनीताल 


80 नैनीताल 


राजकीय खुर्सीद इटर कालेजि, रामपुर 


राजकीय इ कालेज, बिजनौर 


एम डी एस ई कालेज, नजीबाबाद, 


बिजतौर 


कन्या इं कालेज, धामपुर बिजनौर 


कन्या इ कालेज, धामपुर, विजनौर 


रा इ का खटीमा, नैनीताल 


रा इ का भीमताल, नैनीताल 


राइ का रुद्रपुर, नैनीताल 


4 परिधान रचना 
2 फोटोग्राफी 
3 बैंकिंग एवं कन्फे 


पुस्तकालय विज्ञान 
2 आटोमोबाइल्स 

3 बहु बनि सवा का 

4 एका एवं.अकेक्षण 


4 रेडियो एवं टेलीविजन 


2 एकाउ एवं अकेक्षण 
3 टकण 


॥ परिधान रचना एवं 
सज्जा 

2 खाद्य सरक्षण 

3 फोटोग्राफी 


परिधान रचना एव 
सज्जा 

2 खाद्य सरक्षण 

3 फोटोग्राफी 


4 फोटोग्राफी 

2 रेडियो एवं टेलीवि 
3 आटोमोबाइल्स 

4 बैंकिंग एवं कन्फे 


4 रेडियो एवं टेलीवि 
2 आटोमोवाइल्स 

3 फोटोग्राफी 

4 बैंकिंग एवं कन्फे 


4 डेरी प्रौद्यो 
2 फोटोग्राफी 
3 खाद्य सरक्षण 
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82 पिथौरागढ़ 


83 परिथौरागढ़ 


84 पिथौरागढ़ 


85 अल्मोडा 


87 अल्मोड़ा 


88 अल्मोडा 


389 अल्मोडा 


इलाहाबाद मण्डल 


90 इलाहाबाद 


रा इ का पियौरागढ़ 


इ कालेज, लोहाघाट, पिथौरागढ़ 


रा बा इ.कालेज, पिथौरागढ़ 


रा इ कालेज, वागेश्वर, अल्मोडा 


राज,क इंटर कालेज, मिखियासेण, 
अल्मोडा 


रा इ कालेज, कोशानी अल्मोडा 


रा.बा इ कालेज, रानीखेत, अल्मोडा 


राजकीय इ कालेज, इलाहाबाद 


4 एकाउ, एवं अंकेक्षण 
2 आशु लि एवं टकण 
3 फोटोग्राफी 

4 रेडियो एवं टेलीवि 


4 टेक्सटाइल्स डिजाइन 
2 फोटोग्राफी 
3 बैंकिंग एव कन्फे 


! परिधान रचना 
2 धुलाई तथा रगाई 
3 बुनाई तकनीक 


4 रेडियो एवं ठेलीवि 
2 फोटोग्राफी 

3 बैंकिंग एव कन्फे 
4 परिधान रचना 


4 परिधान रचना 


2 पुस्तकालय विज्ञान 
3 फोटोग्राफी 


! बुनाई तकतीक 
2 फोटोग्राफी 
3 आटोमोबाइल्स 


परिधान रचता 
2 ध्ुनाई एवं रगाई 
3 फोटोग्राफी 


4 आशु एवं टक्कण 
2 फोटोग्राफी 
3 रेडियो एवं टेलीवि 
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9] इलाहाबांद कर्नल गज, इ कालेज, इलाहाबाद 


92 इलाहाबाद प रणजीत इ कालेज, नैनी, इलाहाबाद 


99 इलाहाबाव गहिला ग्राम इण्टर कालेज, इलाहाबाद 


94 इलाहाबाद हुंबलाल इ कालेज, भरवारी, इलाहाबाद 


95 इलाहाबाद ब्दारिका प्रसाद गर्ल्स इ कालेज, 
इलाहाबाद 


96 इलाहाबाबव जगत तारन बा इ कालेज, इलाहाबाद 


97 प्रतापगढ़ राइ कालेज, प्रतापगढ़ 
98 प्रतापगढ़ रामराज इ कालेज, पटूठी, प्रतापगढ़ 
99 प्रतापगढ़ स॒ प्र इ कालेज, कुण्डा, प्रतापगढ़ 


4 रेडियो एवं टेलीवि 


2 फोटोग्राफी 

3 बहुउद्देश्यीय 
बुनियादी स्त्रा कार्मिक 
4 एका एवं अकेक्षण 


॥ रेडियो एवं टेलीविजन 
2 फोटोग्राफी 

3 आटोमोबाइल्स 

4 बैंकिंग एवं कान्फे 


4 रगाई धुलाई 
2 परिधात रचता 
3 खाद्य मरक्षण 


4 बुनाई तकनीक 
2 पुस्तकालय विज्ञान 
3 नर्सरी शि प्रशि 


4 फोटोग्राफी 


2 खाद्य सरक्षण 
3 परिधान रचता 


4 परिधात रचना 
2 टेक्सटाइल डिजाइन 
3 बैकिंग एव कन्फे 


4 खाद्य प्तरक्षण 
2 बैर्किंग कन्फे 
3 टेक्सटाइल डिजा 


4 परिधान रचता 
2 बुनाई तकनीक 
3 पाकशास्त्र 


4 पुस्तकालय वि 
2 रेडियो टेलीविजन 
3 आटोमोबाइल्स 


व 


24 
23 
22 


26 


26 


कक्षाएं 
प्रारंभ नही 


हुई 


क्क्षाए नही 
प्राराभ हुई 


48 
7 


6 


00 फतेहपुर 


0 फरलेहपुर 


402 फतेहपुर 


कानपुर मण्डल 


॥3 क्रानपुर 


]04 कानपुर 
जहर 


95 कानपुर 


गहर 


06 कानपुर 
श्र 


3, क# चिपुर 


देहात 


रा.इ कालेज, फतेहपुर 


रामदीन मिह्ठ इ कालेज, गजीखेडा, 


फतेहपुर 


शाबा इ कालेज, फतेहपुर 


गुरूतानक इ कालेज, कानपुर 


वी पी एस ई कालेज, गन्धता, कानपुर 


जार्य कन्या इ कालेज कातपुर 


विद्या मर्िर गर्ल्स इण्टर कालेज, कानपुर 


थी गाधी विद्ामीठ 5 का 
घाटभपुर, कानपुर 


4 फोटोग्राफी 

2 रेडियो एवं टेलीविजन 
3 आटोमोबाइल्स 

4 बहु वुति सवा का 


4 पुस्तकालय विज्ञान 


2 बुनाई तकनीक 
3 परिधान रचना 


॥ पाकशास्त्र 
2 परिधान रचना 
3 फोटोग्राफी 


4 फोटोग्राफी 
2 रेडियो एवं टेलीवि 
3 बैंकिंग 


। कण 


2 बह्दीखाता एवं 
अकेक्षण 
3 फोटोग्राफी 


4 पुस्तकालय वि 


2 खाद्य स्तरक्षण 
3 बैंकिंग एवं कन्फे 


3 पाकशास्त्र 


2 खाद्य सरक्षण 
3 पुस्तकालय 


ट्कण 

2 आटोगोबाइल्स 

3 बहु वनि सवा का 
4 बैंकिंग एव कन्फे 


]0 


2. 


8 


43 


095 
2 
ड7 


20 


35 


04 


20 
8 
45 
20 


20 
23 
04 


25 


25 
25 


24 


44 
8 


408 


३ 


॥09 कानपुर 
शहर 


१0 फर्रुवाबाद 


44 फर्रुवाबाद 


2 फर्रुवाबाद 


43 फर्रुखाबाद 


344 इटावा 


45 इटावा 


46 इटावा 


रामस्वरूप 
ग्रामोद्योग इ का पुंखराया, कानपुर 


रा इ कालेज, कानपुर 


रा इ कालेज, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद 


रा.बा इंटर कालेज, फर्तेहगढ़, 


हीरालाल बी.एन इटर का , छिवरामऊ, 


फर्रुतवाबाद 


ऋषिभूमि ईं.कालेज, सौरिख फर्रुखाबाव 


रा इ कालेज, इटावा 


राबाइ कालेज, इटाबा 


4 फोटोग्राफी 


2 टकण 
3 फल सरक्षण 


4 फोटोग्राफी 

2 रेडियो एवं टेलीवि, 
3 आटोमोबाइल्स 

4 एकाउन्टेसी अके 


4 फोटोग्राफी 
2 टकण 
3 बैकिंग 


4 पाकशास्त्र 
2 नर्सरी शि प्रशि 
3 फोटोग्राफी 


फोटोग्राफी 
2 बैंकिंग 
3 टकण 


4 नर्सरी शि.प्रशि 
2 खाद्य सरक्षण 
3 फोटोग्राफी 


4 फोटोग्राफी 
2 आटोमोबाइल्स 
3 आशु.एवं टकण 


4 फोटोग्राफी 
2 धुलाई एवं रंगाई 
3 बुनाई तकतीक 


श्री सुंदरलाल इ कालेज, रामगढ़, हरचन्द, 4 परिधान रचना 


पुर, इटावा 


2 बैंकिंग कन्फे, 
3 रेडियो एवं टेलीवि 
4 सहकारिता 


429 


25 


25 
25 


05 
05 
95 
43 


04 
06 
05 


0 
0 
40 


44 
5 


93 
।4 
42 


4] 
96 
26 
46 


47 इटावा 


लखनऊ मण्डल 


[48 लखनऊ 


9 लखनऊ 


20 लखनऊ 


2। लखनऊ 


22 सीतापुर 


23 सीतापुर 


24 रायबरेली 


॥25 रायबरेली 


जनता इ.कालेज, अजीतमल, इटाबा 


रा.जुबली इंटर कालेज, लखनऊ 


रा, बालिका इ कालेज, श्षृूगार, लखनऊ 


रा.बालिका इ. कालेज, शाहमीना रोड, 


लखनऊ 


4 टंकण 
2 भधुमक्खी पालन 
3 फसल सुरक्षा 


4 बैंकिंग 
2 टकण 
3 फोटोग्राफी 


4 खाद्य सरक्षण 
2 परिधान रचता 
3 रेडियो एवं टेलीवि 


 पाकशास्त्र 


2 परिधान रचना 
3 नर्सरी शि प्रशि 


करामत हुसैन गर्ल्स इंटर कालेज, लखनऊ 4 


राजकीय इटर का सीतापुर 


3 
3 


4 टकण 
2 फोटोग्राफी 
3 एका एवं अकेक्षण 


सेठ जयदयाल इ कालेज, बिसवां, सीतापुर ( नर्सरी शि प्रशि 


रा इ.कालेज, रायबरेली 


रा.बालिका इं कालेज, रायबरेली 


2 फोटोग्राफी 
3 आटोमोबाइल्स 


| फोटोग्राफी 
2 बैकिंग 
3 खाद्य सरक्षण 


4 परिधान रचता 


2 पाकशात्त्र 
3 खाद्य सरक्षण 


430 


था 
5 
9 


32 
24 
2 


5 
07 
03 


25 
25 
24 


04- 
38 


24 
25 


44 


8 
30 


कक्षाए 
प्रारम्भ नही 


हुई 


6 


24 
48 
36 


426 
लखीभपूरखोरी 


27 लखीमपूर 


खीरी 


428 उन्नाव 


29 उन्‍नाव 


30 हरवोई 


3 हरदोई 


432 


झासी मण्डल 


433 झासी 


434 झासी 


राज.इ कालेज, लखीमपुर खीरी 


राइ कालेज, लखीमपुरखीरी 


राइ कालेज, उन्नाव 


रा.बालिका इ.कालेज, उन्नाव 


रा,इ कालेज, हरदोई 


रा बालिका इ.कालेज, मण्डलो, हरदोई 


पन्‍्त इण्टर कालेज, पाली, हरदोई 


राइ कालेज, झासी 


रा इ.कालेज, समथर, झांसी 


4 रेडियो एवं टेलीवि, 


2 टेक्सटाइल डिजा 
3 फोटोग्राफी 


4 फोटोग्राफी 
2 खाद्य प्रक्षण 
3 परिधान रचना 


4 बैंकिंग 
2 टंकण 


3 फोटोग्राफी 


4 परिधान रचना 
2 फोटोग्राफ 
3 बुनाई तकनीक 


4 टेक्सटाइल्स डिजा 
2 आटोमोबाइल्स 
3 बहु बुनि.स्वा.का 


4 परिधान रचना 
2 खाद्य संरक्षण 
3 नर्सरी शि प्रशि, 


4 बुनाई तकतीक 
2 परिधान रचता 
3 बैंकिंग एवं कन्फे 


4 एकाउ. एव. अकेक्षण 


2 आशु एवं टंकण 
3 पुस्तकालय विज्ञान 


4 रेडियो एवं टेलीविजन 


2 फोटोग्राफी 
3 टंकण 


43] 


25 


व] 


35 जालाने 


36 जालान 


37 जालान 


438 ललितपुर 


439 हमीरपुर 


40 हमीरपुर 


१44 बांवा 


442 बावा 


रा इई कालेज, कदौरा 


सालिगराम, पाठक इंटर कालेज, कोच 


जालान 


आर्य कन्या इण्टर कालेज, कालपी, 


जालान 


राइ कालेज, ललितपुर 


राई कालेज, हमीरपुर 


रा बालिका इ.कलेज, महोबा, हमीर पुर 


रा बा.इं कालेज बादा 


डी ए.वी इटर कालेज, बादा 


4 बहु.नि सवा का 
2 फोटोग्राफी 

3 बैकिंग एवं कन्फे 
4 आटोमोबाइल्स 


4 फोटोग्राफी 


2 बैंकिंग एण्ड कन्फे 
3 आटोमोबाइल्स 


4 पाकशास्त्र 


2 खाद्य सरक्षण 
3 आटोमोबाइल्स 


4 रेडियो एव. कफ, 
2 फोटोग्राफी 
3 आठोमोबाइल्स 


4 पुस्तकालय विज्ञाव 
2 बहु बनि सवा का 
3 रेडियो एवं टेलीवि 
4 फोटोग्राफी 


4 परिधार रचना 
2 खाद्य सरक्षण 
3 रगाई एवं धुलाई 


4 खाद्य सरक्षण 
2 परिधान रचना 
3 बुनाई तकवीक 


) फोटोग्राफी 
2 बैकिंग एवं कन्फे 
3 टेक्सटाइल्स 


432 


20 
02 
5 
5 


25- 


22 
25 


23 


245 
6 


40 


20 
28 
08 
03 


42 
08 
25 


25 
25 


25 
25 
06 


वाराणसी सण्डल 


443 वाराणसी 


444 वाशणसी 


45 वाराणसी 


46 वाराणसी 


47 वाराणसी 


448-वाराणसी 


49 मिर्जापुर 


450 मिर्जापुर 


54 मिर्जापुर 


राजकीय क्वीस इं० कालेज, वाराणसी 


राजकीय इं० कालेज, चकिया वाराणसी, 


राजकीय ६० कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी 


राण्बा०इ०का ०, वाराणसी 


यू०पी ०इ० कालेज, वाराणसी 


बसन्त कन्या इं० कालेज, वाराणसी 


राजकीय ई० कालेज, मिर्जापुर 


राजकीय बालिका इ० कालेज, चुनार 
मिर्जापुर 


श 


ए०एम० जुबिली कालेज, मिर्जापुर 


-बहुण्बनि "स्व ०का० 
2-रेडियो एव टेलिवि० 
3-फोटोग्राफी 
4-बुनाई तकनीक 


4-बुनाई तकवीक 
2-रेडियो एवं टेलिवि ० 
3-आटोमाबाइल 


-बुनाई तकवीक 
2-फोटीग्राफी 
3३-एकउ ० एवं अक्रेक्षण 


।-बाद्य संरक्षण 
2-परिधान रचता 
3-पुस्तकालय विज्ञान 


-रेडियो एवं टेलीवि० 
2-टकण 
3-फल सरक्षण 


।-खाद्य सरक्षण 
2-धुलाई रगाईं 
3-पुस्तकालय विज्ञाव 


-आटोमाबाइल्‍स 
2-फोटोग्राफी 
2-रेडियो टेलीवि० 
4-बहु०बनि ०स्वा ०की ० 


4-परिधान रचता 
2-रगाई धुलाई 
3-बुनाई तकनीक 


।-टेक्सटाइल डिजा० 


2-बुनाई तकतीक 
3-बैकिंग एवं कम्फे० 


433 


25 


44 


6 
25 
25 


25 
23 
25 


20 
20 
25 


25 
25 
25 


25 
25 
25 


25 
25 
25 


25 
25 
25 


52 गाजीपुर 


453 गाजीपुर 


54 गाजीपुर 


455 बलिया 


56 बलिया 


57-बलिया' 


58-बलिया 


459 बलिया 


60 जौनपुर 


64 जौनपुर 


राजकीय सिटी इ० कालेज, 


राजकीय महिला ३० कालेज, 


(एस०एन०एस०) गाजीपुर 


टाउन नेशनल ईं० कालेज, सैवरपुर, 
गाजीपुर 


4-रेडियो एवं ठेलीवि ० 

2-एकाउन्टे ० एवं 
अंकेक्षण 

3-मुद्रण 


।-खाद्य सरक्षण 
2-परिधान रचना 
3-पुस्तकालय विज्ञान 


-परिधान रचना 
2-बुनाई तकनीक 
3-आठोमोबाइल्स 


इहीद स्मा०३० कालेज, नन्दगंज, गाजीपुर -खाद्य सरक्षण 


राजकीय बालिका इं० कालेज, बलिया 


राजकीय बालिका इं० कालेज, बलिया 


मुण्म० टाउन इं० कालेज, बलिया 


श्री रामशरण इ० कालेज, बलिया 


राजकीय ब्रा०० कालेज, जौनपुर 


टी०्डी०इ० कालेज, जौनपुर 


2-धुलाई तथा रगाई 
3-बैकिंग एवं कन्फे ० 


4-रेडियो टेलीविजन 
2-आटेमाबाइल्‍स 
उ>फोटोग्राफी 


4-खाद्य सरक्षण 
2-परिधान रचता 
3-घुलाई तथा रगाई 


4-टेक्सटाइल्स डिजा ० 
2-बैंकिंग 
3-फल सरक्षण 


4-खाद्य संरक्षण 
2-रेडियो ठेली ० 
3-फोटोग्राफी 


।-पाकशास्त्र 
2-परिधान रचना 
3-बुनाई तकनीक 


-रेडियो एवं टेलीवि० 


2-फल सरक्षण 
3-टेक्सटाइल डिजाइन 


बच 


25 
25 
25 


25 
23 
25 


25 
25 
25 


45 
05 
93 


25 
20 


25 
48 
25 


44 
40 
25 


25 
25 
25 


48 
8 
48 


24 
6 


62 जौनपुर 


463 जौतपुर 


464 जौनपुर 


फैजाबाद मण्डल 


465 फैजाबाद 


66 फैजाबाद 


67 फैजाबाद 


68 फैज।बाद 


469 सुलतानपुर 


70 सुलतानपरि 


हरपाल सिह इं० कालेज, सिंगरामऊ, +-डेरी प्रौद्योगिकी 
जोनपुर >-परिधान रचना 


3>रेडियो टेलीविजन 


स्वामी विवेकानन्द इ० मडियाडू, जौनपुर व-टेक्सटाइल डिजाइन 
2-परिधान रचना 
3-घुलाई तथा रगाई 


सार्वजनिक ० कालेज, मुगरा बादशाहपुर, -टेक्टाइल डिजाइन 


जौनपुर 2-बहु “बुनि ०स्वा०्का ० 
3-टकण 

राजकीय इं० कालेज, फैजाबाद -आशु ० एवं टकण 
2-फोटोग्राफी 


3-पुस्तकालग विज्ञान 


राजकीय कन्या इ० कालेज, फैजाबाद _+-खाद्य सरक्षण 
2-पाकशास्त्र 
3-परिधान रचना 
4-बैकिंग एवं कन्फे ० 


डा०्जी ०"के० जेठली ३० कालेज, फैजाबाद -पुस्तकालय वि० 
2-खाद्य सरक्षण 


3-नर्सरी शि०प्रशि० 


एच०ठटी ०३० कालेज, टाण्डा, फैजाबाद 4-बीजोत्पादत पी ० 


2-फल संरक्षण 
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